




| ^ 
REEL M । fo [ पृ 














| iin 
SER mit E 
ND. 7, VE DR 
Piu E » - 


हो 
PN 


Hi Brant d. i y; E i 

Sie: ° M COE AA Y 

[- NC SON 
i à ^ n NS. Q 


H NUN. 

d B Hs ds ` VD. etd 
UU A à 
us Ww 
Bi | eL! 
३ B ह नृ A 
| pum A A 


m à d र 











rr à Sa 
$ ' 4 


um 


FERE REN 
um 


> N "T 


\ 
AR V 
VAR) 


\ 


| 





= 


3 h 
^ 
L] " P 

r D 

= - या D ^ "d 

Lu F 

^. tei 
"d पु 
के 


< . - cR wg: हे 
: - 4 E Cr * Se 
~ + >: E 
~ EU Y)w* d t ocn 
X - ar e द " कक 2S 
x | E NM 


A x oie 
- ^ > a ig TPC LI ^s 
"cer कर्ण NT 
ra चः ° vw sk: zv A 
L E L] ^ =} EI » - ra 
-j$ " y ® "- uM O 
Á h " * ^ g^ S; "e í 
» E ~ द्ध हि x " 
» ET - 
LI 2 न, ^. 
M ! iy". 
hd X 
I3 ४ 4 m I? Pid 
H EE 
E t- 
E me d ] 
LA "m > d 
> £) 7 
> Je 


idi Math Collection. Digitized by eGangotri 





त E नाल 
Ze ence dile 


Paha 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 





EJ 
2554 ~ 
i 
* 
el TI 
^ s 
^. h 
| ids 
"TN 
i क 
à j d 
> , N 
" 4 
F- T d 
4,9 r 
E b 
(A 
í 
9s? 
हँ वी, 
ह 
। 
!. 
v 
0) 
T 
M b 
. » 
+ ५ Bs, ig 
Cs *j 
è t d 
* 
k 
jY T Y 
T e 
L ^y d 
"M 
5 
y "x ~) 
e . 
* e 
f 
P 
d e 
. » T 
पु 
न EA 4 
, ^ 
LJ 





* 
= . a M > "im “अ i " 
| 74 LE wor नर AX ads od 
१ . =, iem So a Sf PEI ROS z 
, : 2२३० ENR DET ला 
iS Er ` 9S VHT rey Di 
4 P? o4 T . : 
^ v 


à rrr 





Ies, fo Q6 iE न्य e 


e 





| । थ्रो: ॥ 


! qnaa मैथिल स्वामी कृत 


'पत्लातिकाबात्तचिकित्सा 


—À (NS 
हादव प्रसाद महादय को सहायता से 
प्रकाशित 

` ज्योतिषी de गणपतिदेव शास्त्री 
दवारा संशोधित 
ओर 


| SS do आत्माराम शर्मा दारा 
काशी जाज प्रिटिंग बक्से म॑ 


मुद्रित हआ । o^ 





| 
) 
i 


१९१७ o 


क m Iw 


DIRS RS 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri * _ | 


i 
J| | :-२ A, 


- 


J 
शे 


् Ja ngamwau 


- 


^ i '*sGADG''^7g Viša 
JNANA SIMHASAN JN 





CC-0. 


LIG 4 Y. 
MA VARANASI, 


n / i 
tU Q^ y 
^" 
९» 
‘t " eq 
UM. 
QNM na 
' SA S प) , 
' -s el 
i g 7 
5 > x Kas, 
| | " 
P 4 
o P 
a ^. 


WARADHYA : Sa 
ANAMANDIR | pt 


d 


. पे 
as 
TA Vf 
= AES 
Hi नो ur i 
s ° 
EH 
है ^ 
9 +०” 
Pi 
5 
^ 


^ { 
HIT 
s ] ^ s 
e" * 4 


री कण दणी 


* 
5s "र " 


- 
LR". sa 


= 


२ री tg hu 


ag’ * 


a Ni id 


` . 

i a " 

है a - च, t. x 
LJ 


Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


Ayyam, i 
r 

, > 
sv 


= 3». a 
> 
AE 


TP 
sh 
SN, ` » 


| ue नमः! 
आऔभेरची भरवाभ्यां नसः ॥ 


॥ आयुर्वेदीय चिकित्सा ॥ 


du _ प्रणम्यंगिरिजाधीशंदेवदेवं महेशवंबालानांचहिः 
aX तार्थायरोगाणांनाशहेते मेथित्न॒ स्वयंप्रकाशानंदो 
| L विख्यातोधरणीतले कास्यां-पुरिवासी सदा भगवत्या 
4H प्रसादतः २ अथ तोलप्रमाणानि ॥ जोहिद्रमेसूय 
' ' की आमासे रजकण उडते देख पडते हैं उसके ३० 
^47 तीसवें भाग को परिमाण कहते U तीस ३० परिमाण 
५८ ~न एक २ सरेण होता ह इस असरण का 
4 दुसरा नाम बंशी भी कहते हे | छ ६ बंशी की 
॥ एक १ मरीची छ ६ मरीची को एक राइ तीन 

|= ३ राई की एक २ सरसो आठ ८ सरसों का एक 

। जवचार ४जव की एक रत्ती २छ६रतीका . 
|... एव मापा मासाको हेम भी कहते हैं ओर धान 
a: » कभी कंहते हे॥ चार ४ मासे का एक शाण शाण 
॥ का नाम धरण भी कहते हें ओर टंक भी कहते 














| | [Up नाम gem भी हैं ओर वट भी कहते हें 
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४. हैं॥ दो २ टंक का एक कोलं होता है॥कोलं | 


( २) 


due कहते हैं ॥ दो २ कोत्त का नाम कर्ष कहते | 
हें ओर ये भी कप के ही नाम हैं पाणि २ माणिक ' 


२ अक्षयितुः ३ पाणितल ४ किंचित्पाणि ५ तिडुक ` 
६ विडाळपदक ७ षोडशी ८ करमध्य १ हेसपद | 
` १० सुवण २१ mque १२ Seq १३ कहत है ॥ | 
दो. २ कप को - भद्धपत्ष कहते हैं अद्धपलका नाम | 
सक्ति १. अष्टामिका भी. करते हैं दो २ मुक्ति का 
'नाम.. ६४ मासेका एक पत्त ओर एक पल के ये oC 


 भीनाम हैं मुष्टि १ आम्रर eI २ प्रकुच ३ 


षोड़शी ५ बिल्य इति ॥ दो २ पल को एक प्रसृती ' 


कहते हैं इसी ही का नाम प्रसृत भी हें दो. २. प्रसृती 


. काः नाम अजुल्ली है ओर श्रजुल का नाम med . 


१ अद्ध सराव २ मात भी कहते हैं दो २ छडव | 
को मानिका कहते हें ओर सराव i30 प्रलक 


भी कहते हैं ॥ कोई सदवेद्य लोगो. यह कथन 


करते हे कि चार अंशल. लवा और चार श्रएल . 
चोडा ओर अशल: उञ्चांपात्र माटी वा किसी. धातु 
का है उसके अंदर जों बस्वु पूर भरी देःउसका | 


नाम कुडव हे गिली वस्तु दोगुणी तोल में लेनी.॥ . 


^ दोर सशव का नाम एक प्रस्थ कहते ह. दो 


प्रस्थ को आदक कहते हैं ॥ ओर चोषट ९४ 
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पल की भी आदक संज्ञा हे ॥ आढक का नाम 


भांजन कांश पात्र भी कहते हें चार आढक का 
नाम एक द्रोण है १ द्रोण के सात ७ नाम हैं कलश २ 
नसबश २ प्रण ३. उसका नाम ४ घठ ५ राशि A 
द्रोण ७ इति दो :२ द्रोणका एक सुय? कुम २॥ 
चोसादी सराव भी कहते हें दा aH २ एक द्राण 
होते हैं द्रोणी का नाम वाह गोणी इति चार द्रोणी 


, का नाम खारी चार सहस्र छानवे Wer को एक 


सारी संज्ञा है ॥ दो हजार पल का भार कहते हैं 
सो. १०० प॒लका नाम ठल्ला कहते हैं । 


सबठोर यही निश्चय लिखा हे॥ एक से एक 
को चोशनी तोलकी संज्ञा जानना ॥ यह प्रमाण 
कुलिंग देश का है कलिंग देशके प्रमाणसे मांगध 
देश का प्रमाण सेसकल सद॒ वैद्योने उत्तम जानना 


इस कारण मागध दश का ताल प्रमाण def c 


हें ॥ क्योंकि कलियुगमें मनुष्य. मंद अग्नि लघु 

शरीर बलंहीन होंगे इस कारण मागधीय did 
ओपषधीन प्रमाण स्वीकार योग्य हे ॥ १२ बारह गोर 
सरसों का एक जो होता हेदो २ जो की एक 
गुंजा. तीन ३ शंजा का एक वरल. आठ गुंजा 
का एक मांसा कही सात शुजा का ७ एक मासा 
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(e) 
मानते हैं चार मासे का एक शाण उसी को 


निष्क ओर टक भी कहते हें ६ मासे. का नाम S 
गद्यान हे दश मासे. का कषे चारकषे का पल उसे. d 
` दश शाण भी कहते हैं: चार पका NW | 


प्रस्थादिक की ताल' प्रथम कहि. रीत से जा- ' 


नूना इत । | | 
^ जन्म दिनसे तीन वर्ष तक बालक को चावल 


ओर रतीन के प्रमाण से ओर चार वर्ष से बारह वषे 


की उमर तक मासा के प्रभाण से ओर १३ वष से 
साठ ६० वर्षे तथा, ७० वष तक मासा SR तोलान 
के प्रमाण से ओषधी देवे सत्तर ७० वर्षं से १०० 


/ शृत वर्ष अथवा १०८-१२० तक बालका के तुल्य 
तद्वतं औषधी देनी यह तोलमान भोर sm सेवन 
में ऊमर का मान आसाम से शत खा. नदी तक 
ओर रमेश्वर से.गंघमादन पर्वत तक का जानना: 

` चाहिये तदओ कांब्रोजादी देशो में ओर लकादि: 
उपदीयों में ओर हिमाद्रि पवतों isum ओषधी. 
देना योग्य हे ॥ अथवा काशादि ओषधी SUSHI 


काशादि ओषधीन में एक वष तक गुण रहता ह 


उसके उपरांत व्यथ फल्न हो जाता है ॥ :चूणादिकः 
बने भयोमें दोश मास तके गोली वगेश चटनी वगेरा 
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(५) 
बनी भोपधिन का गुण एक वष तक थी qan 
गुण सोलह मास तक ६ पीपल मेथी सुहाग सूँठि 
वगेरा पाकों का गुण एक वर्षे तक बाद व्यथ शुख. . 
हो जाता हे ओर दारू. धातुरस ये जितने एराने 


होवे उतने ही गुण विशेष करते हैं . इति ओर 


विंध्याचल वरोराजा समस्त पवेत दक्षिण के देश में 


` हैं उन शबन की उस्मस्न की प्रति है इसी कारण 


उनमें जो ओषधी उत्पन्न होती हे उनकी भी TAA 
उस्म होती है उत्तर पश्चिम के हिमांत्लयादे पवतों 

A ~. A. 9^ s है A र LA 
की seid शीतं होती है उनकी ओषधीन की 


प्रकृति भी शीतल होती हे पूर्व के पवतोतन्न ओषधि. 


` वातोस्म प्रकृति वाली होती हे सो जैसी उस प्रथ्वी 


e, 


का स्वभाव होता है वेसा है| उसके उत्पन्न भये 
र्यां का भी होता हे इसी कारण वेद्य भूमे को 


प्रातःकाल में संघकर भूमिं की प्रकृति जान ओषधि 


VM आ N 798 


लेवे ओर इतने स्थानों की ओषधी नहीं लेवे । | 


- सर्व की वांवी १ कुत्सित भूमी २यानी गत्तीज 


e". 


भूमि वा जहारण भया हो. मशान . की. भूमी उषर 
भूमी रेहत्ती भूमी चूना. निकलने की जगद जस 
“गधा लो लोटे दत्तदत्त: की भूमी sewer की 
A दग्ध भूमी या लाम भूमी इत्यादि भूमी की ` 
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- औषधि नहीं लावे मनुष्य प्रातः समयः पवित्र होकर 
शुभ दिन मोन होकर हृदय में शिवका. ध्यांन करि 


सूर्य के सन्सुख होकर के उत्तर को सुखकर अषाधि . 


JA से उखाड़े इस विधि की ओषधि रोग नाशक : 


होती है 


ग्रथ बात रोग संख्या तीन प्रकार के बालक 
AA गभ से पैदा होते हें एक तो पुरुष १ 
दूसरे कन्या २ तृतीय नपुंसक जिनको देश भाषा में 
` हिजरा कहते हैं इनके dep होने के कारण कहते 
हैं जिस काल में स्त्री पुरुष विषयांनन्द में आते 
बिकल प्रेमानंद में प्राप्त होते हो ओर पुरुष का धातु 
गे कुंडली के दक्षिण भाग में जादा पतन होता 
है ओर स्त्री का कुछ कम पतन होता हे तो. गभ 


में पुत्र जन्मता है ॥ जो बीज पिता का अति 
सच्छ निर्मल बलिष्ठ पूणं होगा तो जातक आरोग्य 


ओर बलवान चिरंजीवि. १०८ तथा १२० आयु 
पावेगा अगर जिस. कदरे :पिता माता का बीज 
निल रोगग्रस्थ होगा उतना ही बालक कम उमर 
ओर रोगी होगा जिनके शुक्र. रोगों करके अति 
'अनेष्ठ हो गये हैं उनके TH गल जाते पात हो 


` ` जाते-गम में रोग हो जाते-पिंड का.गलकर मवांद 
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ओर जल होकर WW जाता हे. मास १४ त १६। 
२४ तक उदर में रहता हे बाद श्रव होकर निकल 
जाता है बाजे गभ का मवाद CHE होकर स्त्री की 
गुदा के ओर पीसाब के द्वारा खारीज हो जाता हे 
उसको स्त्री. गभ विज्ञाय गया. कहती है :॥ ओर 
जब गर्भ मध्य में सुधिर श्राव वा. पतनादि दोष 
उत्पन्न करता है तो प्रथम सगमा स्त्री को दुःस्वप्न . 
वा पुरुष संगत स्वप्न में होती है. पश्चात्‌ रोग प्रगट | 
हो जाता हे ओर जो विषयानन्द काल में पुरुष का 
शक्र थोड़ा पतन गभे कुंडली. के वाम भाग में हावे 
स्त्रीका धातु और जादा हुटे तो कन्या जमे. जो 
गुण पुरुष के बीजमें लिख चुके हें -बही गण ओ 
गुण कन्या जन्म में माता के शुक शोणित में विचार 
कर जानना ओर जो विषयानंद समय में खी पुरुष 
दोनों का शुक्र शोणित तुर्य. रहे गर्भ. कुंडलि के 

मध्य में तो .हिजरा गभे में जमे । 


बाईस रोग २२ बालकों के पेदा होते हैं ओर 
जन्म सें तीने वष तक स्तनंधय. सज्ञा रहती हे ॥ 
ओर चार व्ष से अष्ट वर्ष तक बालक की कुमार संत्रा 
रहती हे इन २२ बाईस रागों में तीन ३ रोग माता . 
के स्तन. संबंधी दुग्ध के हे. ॥ वातजे २ पितज्ञ 





॒ (<) 
२ कफज ३ चार 9 रोग दातों के हैं ॥ दंतोद्रेद १ 


दंतघात २ दंत शब्द २ अकाल dU? एक १ 


पूतना रोग हैं मुख पाक १ HUE १० शुदपाक 


. 
EE OREL अंक >> कक 


l 


१२ उपशीर्षक १२ पावे १३ अरुण ताल १९ कणठ _ 


विछिन्न १५ पारिगमिक १९ Wider १७ गात्र शे 
२८ शय्यासूञ्र १९ कंकूणक २० शुदन २१ ञअजगली 


२२ इति इस भाति बाइस २९ रोग ह हब इन रागा 


के उत्पन्न होने के कारण निदान लिखते हैं ॥ 


qaa वस्तुन को भोजन माता करती है तो 


उसका दग्ध बांतल हो जाता है उस दुग्ध के पीने 
से ये दोष गो भंसी अजादि के दुग्ध में भी हाता 
है ॥ बालक को वातजन्य रोग पैदा होते हैं ॥ ये 
स्वरछीन दुधत्तत्व मळमूत्रावरोध ये रोग वातज हैं ॥ 
गर्म वस्तून के खानपान से पित्त दूषित दुग्ध होता 
है पित्त दूषित दुग्ध के पान से बालकों को गर्मी 
. पित्तजन्य रोग पैदा होते है .॥ सदेवं पसीना बदन 

घ्रीचापिचान्देह. में susp छितरांविथिरामले नेत्र पीत 
वा लाल देह सब.ताती बेनी रहे॥ कलेज में ESTY 
रहे दद पैदा होवे खून आम वात सुखंडी का रोग 
पथरी रोग दस्त रोग फंसी फोड़ा फलक पडना दाद 
खाज खून बिगडना शूल वा. सीर चुनसुना।देक्रम 
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दस्त रुधिर के सुख dou पात उद्ददसुउत्तता. . 
खफगान Seu कुष्टक्त ये रोग पित्तज हैं।  . 
` कफात्मज बस्तून के खाने पीने से दुग्ध 
कफ : युक्त पेदा होता हे ॥ उसके पीने से बालक 
को कफ संबंधी दुष्ट रोग पेदा होते हैं ॥ लार 
विशेष वहे निद्रा अधिक सुखं ओर आंख फिर 
जाय दम में हाथ पर अंग. एक तरफ US जाय 
मुख में फेना वह दस्त में कबज पेट में दरद X 
का दोरा सुत्रावरोध लघुमुन्न होना इस :बिमारी में , 
दोरा होता हे रोगोत्पन्न का समय पहरके अंतर. से. 
जिस कद्र रोग बुद्धि होती है उसी कदर चार घटी. 
दो घदी तीस पल पंद्रहपत्त दस: पल के अंतर 
दोरा हुआ करता हे ओर बतीसी qu me 
जाया करती है दुग्ध तथा. पानी दवा सुख से. गिर 
जाया करती हे इस रोग का नाम भाषा में 
जमोखा कहते हैं तालु में काटे पड जते हें जसे 
उष ed हें इस कदर बालक को यह रोग 
फेलता è दिन ३ तत ७ में मर जाता है. इति ॥ 


उवकाई आवना बात करते सोवते पे मुख में 
पानी भर आवना खांसी हो कफ विशेषः होना. 
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` "WA होना इत्यादि कफज रोग ये रोग माता. के! 
दुग्ध दोष से पैदा होते हे. ओर नन्म भर वेसी 


` प्रकृति कर दुख दिया करते हे इति कफ रोगा । 
कफ बात दूषित दुग्ध होनेसे बालक की -छाती में. 
दुग्ध: जम जाता ओर अधोस्थानः में मल; बीगड 
जाता है तब बोलक को पसली चल्ने की बीमारी | 
होती हे. जो. एक तरफ जमे तो एक qued ओर. 
जो दो तरफ जमे तो दोनो.पसल्मी: चलति हे इस ` 
रोग में qure दुख होता है अकसर बालक इसके 


We से मर जाते हैं ओर उषे का रांग भी इस 


. कारण से पैदा होता है इनः रोगों के सदमें से बालक 
- का फेफरा कट जाता हे तब हा मर जाता हे इसी | 
से इन रोगों का नाम मूत प्रेतं स्मशानीयां: भी कहते. 


हैं ओर दुग्ध का ना पीना ओर दुग्ध सुख से 


an गिरानी का. होना अति रोदन कराना 
"GT सुस्त रहना ये सब रोग कफ वातज 


| हं इतिः॥ 


बालक के प्रथम दांत. आने में इतने रोग 


उत्पन्न होते हें ज्वर ९ जाडा २ खोखी २ माथे में 
पसीना वायीडा वेरा ४ रोग पीरपडना देह में ५ 
उवांकी ६ दबलत्व पांनी लटना ६ दाहानी ७ये रोग 
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सात ७ रोग दंतोड्रेद हैं शते ओर सात ७ वष 
अथवा आठ ८ WU के बालक को. दुग्ध संबंधी दंत 
उखडने से ज्वरादि बगेरह अनेक रोग होते हैं 
वह दुंतघात रोग हैं ओर इन ही का नाम दंतपात 
रोग भी हैँ ओर जब बालक के दंत: निकलते हैं उस 
समय d जो रोग पेदा होते हैं बह दन्तशब्द रोग 
हें ॥ ओर जो दंत अकाल में गिर के जमते हैं ओर 
. तब ज्वशदिक पीडा .होती. हे. उन -रोगों का नाम 
अकाल दंत है ॥ . | 


ओर जो बालक वारवार.. काडा फिरे ओर 
 झाल्स्य करि माता गुदा को. घोषे. नहि .तो गुदा में 
खुजली पेदा होकर फुंसीया उत्पन्न होती हे सो पक 
"hz के घाव पर जाय वह अंहि पतना रोग कहा- 
वता हे.॥ यह रोग रुधिर कोप से पेदा-होता हे ॥ 
ओर. कोंड. सदवेय रोग को. NR सेग में भी 
लिखते -है ॥ परंतु राहि. पूतना नामी रोग केवलं 
बालक को ही- होता. हे :-इसीकारण सदवेद्यों ने 
इस रोग को -बाल रोग. में लिखा है हते ॥ 
5 “जो बालक के सुख में सफेद मत्ताई सी जमी - 
फटीफरी सी देख पड़े उसका नाम श्राव रोगा है ॥ 
देश भाषा में सफेद मुहा प्रसिद्धं है ॥ | 
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sp zw में लाळ वह छाले से दोषे उसका 
नाम मख पाक रोग हैं ॥ देश भाषा में लाल मुहा 
कहते हे ॥ 
बालक की युदा पक के घांव पर .जाय वह 
गुदापाक शेग हे॥।  '' | 
जो बालक के मंड पर मल जम के [परकी 


` परती डे अथवा रुधिर कोप से फल के या घाव पर | 


जाय वह उपशीष रोग है ॥ 
"ग्रथ बालक के मुख रोग मध्य खी जन्य 
गैषाप्रदन्ते यानी खीयो के दोष से जो बालका 
को शेग पेदा होता है अथात माता के खान पान 
प्रकराति जन्म दुंग्धादि दुष्टता जन्म रोग पेदा होते हैं 
सो लिखते है ॥ 
बालकों को महापद्य नाम विसप रोग दो 


प्रकार का होता है एक वास्तिज १ दूसरा २ शीषेज 


' नाम रोग होता हे गुदा चक्र से हृदय पर्यत दुःख 


देई वह रोग वस्तिज है ODER जो सुख वा ताळू 
के बाहर तक ' लाल ताम्रसम हो के इदे से एदा 
पर्यंत दुःख दवे वह शीर्षेज रोग है २ ओर इस 
रोग का नाम सर्पासण भी हे ओर पझ विसय भी 
कहते e gd ॥ B 
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ओर बालक के ताळ में कफ के कोप से 
कांदासा पड़ जाता हे उसे ताल कंटक कहते हैं ऑर 
चोरदंत नाम भी इस रोग को कहते हैं ॥ जिस 
बालक का तालू खाली परि जाइ तो स्तन न खच सके 
R कष्ट से दृध पिये मल पतला गिरे नेत्र वा 
कठ में विकार आइके मन से नहीं पीवे ज्यों 
का त्यां दूध emi देइऐसे उपद्रव युक्त हो तो 
. उस Apr कानाम विछिन्न है इसे ताळ्पात भी : 
कहते हैं ॥ 
जो बालक गभणी का कुसमय पर स्तनपान. 

करे तो ए उपद्रव पैदा होते हं खासी अग्नि संद 
. उवाकी तंद्राअरुचि ग्रम इत्यादि रोग उत्पन्न होते 
हैं seit का नाम पारिगमिं है।गर्भणी के स्तनपान 
करने से बालक बहुत केश पाति हैं देह दुबे हो 
जाता है लकड़ी सरीखे हाथ पद हो जाते हें पेट 
तूंबी सखा अथात्‌ कचरी पासा निकल जाता है 
ए परिगभिक रोग के लक्षण हैं ॥ ओर जिन 
बालक का शरीर दिनोंदिन वहुत क्लिश होता 
जाता हैं उस रोग का नाम गात्रशोष हे ओर देश 
भाषा में स॒खंडी का रोग कहते हैं ॥ इस गेग में 
SIE ओर अतिसार अथात्‌ दस्त भी होते 


= 
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हैं ॥ जो बालक बेहोस होकर अथात्‌ अज्ञान होकर 
शत वा दिन में बिछौना में मूते यह बिमारी बालक 
के शिवाय किसी बडे को भी होती हे इस रोग 
का नाम शय्यामूत्र हे ओर दुग्ध दोष 'से बालक 


के आखि को पलक पर खाज होकर आखि से 


पानी बहता हे ओर बालक आखि नाक मस्तके 


घिसता यानी रगडता हे ॥ दसरा नाम इस DT 


का रोहा भी g 


जो बालकं विशेष रोवे उसका कम "जादा 


रोना देख कर अनुमान से जादा रुदनं पित्त से 
मध्यम कफ से थोरा वात जन्य रुदन जानना उस 
रांग का नाम रोदन हे ॥ कफ के कोप से 
बालक के शरीर में मूँहकी गासी पिरकी हो शरीर के 
रंग में मिली रहती € od पीडा नहीं करती 
एक मिल के रहती है ॥ उस रोग का नाम 


अत्तंगली हे सो यह रोग विशेष कर बालकों को 


होता है ॥ जवानों को केम होता हे लेकिन होता 
हे किसी किसी को युवा अवस्था में भी ॥ इस 
किसम. के रोग अकसर फरंग अस्थानी जीवों के 
तीने अवस्था में विशेष कर के पेदा होता हे 


. यानी झगरेजो को ॥ इति ॥ ` 
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ग्रथ अब १२ बारह प्रकार के बालग्रह रोग हैं 
उनके नाम लिखते हैं ॥ cease १ विशाखाग्रह २ 
स्वग्रद ३ पित्रग्रह 8 नेगमेष ५ शकुनि ६ शीतपूतना 
७ सुखमंडितिका ८ पूतना :९ अ्रधपूतना २२ खेती 
११ शुष्क रेवती १२ इति द्वादश नामाने ॥ अब 
इन बारह रोगों के लक्षण कहते हे । स्कंदादि 
द्वादश ग्रहग्रस्त बालक अनायास चोकता 
हैं उठि उठि बेठता हे. ओष्ट दांत चवाता है 
सुखसे फेना गिराता है सोता नहीं हाथ पावो पर 
शोथ आजाता है मल पतला अच्छी तरह बालता 
नहीं देह में मछल्ली के रक्त किसी गंध आती हे 
दुध नहीं पीता ये लक्षण होतो इन बारह रोगों के 
कहे अब इन बारह रागा क पथक २ लक्षण कथन 
करते हैं । 


.जो बालक कुछ कांपे आँख से. पानी बहे 
दह से पसीना वा एक अंग कांपे उपर को आख 
चढावे देखे उपर को दांत appe टेढा. वेढा. 
बनावे नेत्र की पुत्तल्ली फिर उपरको चढ़े दुग्ध न 
` पीवे वा सुखसे दुर्ध गिर जाय जावडा बंद हो जाय 
कुछ रोवे यह स्कंद ग्रह रोगः है भाषा में लघु 
जमोखा भी कहते हैं । 
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'बालक को ज्वर उष्म वा शीतोइव बहुत काल . 


तक आवे उस रोग का नाम शिरोगह कहते हैं। | 

ओर जो बालक को कोई प्रकार का ज्वर 
ओर ऊध दृष्टि रहे अर्थात्‌ नेत्र उपर को खीचे | 
रहें उस रोगका नाम विशाखाग्रह हे इस रोग में 
छाती ओर हृदय में दुग्ध वगेर जमा रहता है : 


ओर मलावरोध भी रहता है या फटा बिगड़ा मल ' 


रहता है नेत्र पीडित रहता है ॥ जिस ग्रह में | 


यानी बारह ग्रहरोगों में से इस रोग में बालक 
बेहोस हो जाय Sud - फेन गिरे ज्वरादिक उपद्रव 
होइ रोवे अधिक देह में रक्त पीव की. गंध uH 
उस रोगका नाम संग्रह कहते हैं । किसी किसी 
वोदिक ग्रंथी में इसका नाम स्केदापस्मार भी 
कहते है 

अपने घरके ऊत. पितरेक भूत प्रेतादि 
शाकिनी - दृष्टिपातादि दाषं करके जो बालक को 
उव्रादि अनेक उपद्रव होते हें उस रोगका नाम पितृ 
ग्रह हे)... | 


जिस बालक को तृष्णा उवंकाई कुछ कंपना 
कठ मुख सुखे मूछा देह में दुंगांधे उघदु(९ि दांत 
बचाना उस रोग का नाम नेगमेष हे । 
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` जिस बालक का अंग गलित हो. यानी 
dz हो अकरायन हो या गिर पड़ता हो या 
Eq की किसम से पक्षाघात-हो भयेकर रूप 
बनाकर क्षण क्षण में ऊचकता हो देह में पक्षी को 
सी गंध. द्यावे दुर्बल होवे-आंखि पिराई . उवकाई | 
अतिसार: देह में gU इस रोगका . नाम शीत- 
पृतना है | 


जिस बालक का सुख -प्रसन्न हो यानी 
रोशनी वाला हो ओर शरीर की नस जाल दिख 
पडे अधिकखाय देह में ओर मूत्र में ZW अव 
इस रोग का नाम मुख मंडित है । 

जिस बालक को ज्वर अति दस्त पियास : 
. उद्धेदारे रोना. निदूह्दीन विकलता हो तो इसरागका 
नाम पूतना है । 

जो बालक खांसे ज्वर प्यास देह में” m 
रुदन विशेष दुग्ध न पीये मल अधिक गिरे । उस 
[ग का नाम अध पूतना है । 

जो बालक की देह में पिरकी घाव -घावसे 
s बहे । देह में दुर्गंध We पतला. ज्वर रहे 
उस रोग का नाम सेती हे । 


जो बालक को ज्वेर शूल अजीण माथे भे 
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पीडा सुल शोष उस रोग का शुष्क रेवती है १२ इति। | 
इन रोगां के विशेष आति विस्तृत लक्षण | 
बालतंत्र नामी एस्तक में लिखे हैं वहाँ से जानना | 
चाहिये इति श्रीनंद सरस्वती कत नाम Hu करप 
लतिका बालक चिकित्सायां प्रथम सगः ॥१॥ 
ग्रंथ बालकों के शेगो की ओषधी प्रक्रिया 
लिखते हैं । | 
. ` जो बालक को माता फे वातल बस्तुन के 
खान पान से दुग्ध में वात दोष हो जाने से 
ओर उस दुग्ध के पीने से बाळक का ऊबातजन्य 
[ग होते हें [कै जैसे स्वरहीन- यानी वाणी भ्रष्ट 
` आवाज छिन्न भिन्न होजाना १ शरीरे से Gm 
होना २ दस्त में कब्ज अथवा सख्त दस्तमे आना 
` दरद होना पिशाब का रुकना अथवा थोरा UD 
बूंद dz मूत्र रुक करके होना उस स्थान में दरद 
होना पीला पत्र होना - अथवा SUD हा दरद 
होना नसजालका शक्त होना पेट्झफरना सूछो होना 
कराहना दुर्ध यथा रुचि नहीं पीना इत्यादि वातज 
रोगां का ओषधि माता भी बातल वस्तू पानखान 
में त्याग कर देवे पांच ५ रात्रि पर्स्यतशष qud 
एक पेसा भर प्रफला भषेला भर सनाय दो पेसा 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


. 
saa dump p aptum क 





( १६ ) 
भर चिनी आादपाव गर्म जलके साथ फंकी करा करे 
ओर मुंग की दाल STD चावल पूराना एक. भांग 
मिलाकर पतली खीचडी छत पकती में यथेच्छ गर 
कर खाय अथवा कादा. गेऊनका' दलिया सैंधव 
नीमक युक्त खाते तब दुर्ध शुद्ध होवेगा । 
ओपषंधि बालकको देवे बडी हर SH चार ३ 
रता र. निसोत की लकड़ी तीन ३ रती WI 
` पानी गुनगुनकर पीलाविःदिन ३ त ५। . 
` `` चर जो बालकः बहुत छोटा हो तो गोके 
दुर्ध पेसा भरमें वा माता के में पीलावै बाद 
५ दिनंक कागदी Gil SD रस रती २ मिसरी रती 
४ शीतल जल पेसा भर मिला कर तीन. दिन 
` पीलावे अथ तुलसी के ११ पत्र का रस एक फाली 
` मिर्च मिसर रती ४ तेलबदाम रती ४ पीलावें अथे 
वा किसी जगे बदन में शोथ. आगया होवे ओर 
गम शरद मिश्रित होने से नेत्र पीडा हो तो ओष॑धि 
अके. मकोई रती ५ अक सोंफ रती ३ तेल बदाम रती 
| २ रसोत रती २ सब को एकत्र कर शुन गन कर 
| लेपन करे नेत्रां पर फाये बांधे ओर die ऊपर 
| से उदम र वा फलालेन गम कर बांधे अच्छा 


rind 


[यगा अथवाः घत गर्म कर उसमे र के फाया तर | 
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रती २ सुरभुराकर नेत्र में जस्ते का फूल रता è 
गर्म स्याही में मिलाकर : लगावे ऊपर फाया बांध 


X3 रात्रमें दिन ३. त ५ अच्छा होगा ! 


| 
| 

जो बालक का अपनावायुबदहा जाय अर्थात्‌ पाद रक 
जावे उसके खोलने की दवा बाय बिडंग रती २ काकडा 
सिंगी र्ती ३ सॉफ रती ९ हिंगु रती २इन सबको मिला | 
कर did गोली दो दो रती की बांध ज़व ओर 
HE शाम एक एक गोली. पेसा १ भर गम पानो 
में घोलकर पीलांवै दिन ५ तक ओर नम GUARD 
के पत्र २।३ तेल. चपर गम कर पेटपर रुई लगा | 
कर बांधे । | 
“>. झगर जिस वालक का पेट का:नस वा पेर 
तना रहता है उस बाळक के पेट पर नमे पत्ते PA 
के बांध अथवा संभाळू के नमी के पत्र 'बकायदे 
पत्र का भरता बना कर बांधना । ! 


ओर जो वादी के कारण दुग्ध फेके तो हजरत | 










समय में पीलाया करें दिन ३ अथवा जहर मोरा 
ताई: दो रती २। 


ओर जो किसी इसकारंण सेपेटतनकर qu 
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चले वा डब्बा पडे तो दवा उस रेमन रती. २ सनाय 
रती २ हर छोटी रता २ पिसकर गर्म जल पेसा 
भर में पीस छान die ३ दिन इति । 
अगर जो दुग्ध फेकता होवे बालक तो पीपर 
मिटका ega एक पेसा भर शीतल जलमे मिला 
कर वा दुग्ध में मिलाकर सुबह स्याम. पिलावे दिन 


A अगर जादा दुग्ध उद्र में जमा मालूम होवे तो 


s 


गंधक चोवे. की बिंदु तीन ३ पेसा भर जल में | 
मिलाकर पिलावे इति बातज रोग चिकित्सा सपण 
अथ पित्तरोग -ओषधि लघु बालकोंको उन 


उन माता जो गर्म वस्तुन का खानपान विशेष 


करती हैं तब दुग्ध बिगड जाता है उस दुग्ध के 
पीने से बालकों को पीत्तज नाना रोग होते हैं प्रथम 
उनकी माता को ठंडा साधारण. जुत्ताव देवे पश्चात 


maka वस्तू खानपान में रेचक देवै तब. दुग्ध 


शद्ध होने पर बालक सुखी रहते हें जुलाब साधा- 


रण शीतल सुनका दाने ९ सनाय तोला २जगीहर 


मा ४ सब को पीस छान कर गोली मा की बनावे 
रात्र में सोती बार एक गोली आदपांव गर्म पानी के 
साथ खाय दिन ३ ते ५ भोर अर्के कासिनी तो .२ 
अक नीलोफर तो. २ मिसर तो. ३ प्रभात को 


लावे दिन ७ इति | 
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जिस बालक के देहमें सदेव पसीना अर्थत 

देह quisi रहे बदन घीचपिचा बना रहे उसकी 
दवा अगरेजी साबन उस्के बदन से पानी में धीस 
कर खूब मले फिर गम जल से' मत्तकर स्नान 

कराया करे ति । `| | 


दुसरा नुस्का eis का रस ओर तिलका तेळ 
मिलाकर बदन में मले बाद एक घटे के वन तुलसी | 
ओर लहचीचराका जल ओटाकर खूब स्नान करावे. 
` दिन २० इति । 
जिस बालकं के बदन में दुगाये आती हो. 
` चुस्का सात पान बंगला का रस काइ का तेल. 
रती ६ गोका माखन पे. २ मिलाकर . मले दिन ७. 
एक घंटे बाद के गमे जल से स्नान नीम के पानी 
से कराया करे इति । T E 

दुजा नुस्का नीबु के पतों का रस पे. १ गुलाब : 
जल पे. २ अतर इलायची रती ४ सब मिलाकर 
बदन में War दिन ७ इति । 

जिस बालक को संदेव- देह गम बना रहे | 
बुस्का काह मा. २ धनीया मा. १मेहदी मा. २ गुलाब Í 
जल में पीसकर मले दिन ७ इति।.. ; _... ए 

दुजा चस्का काहू का तेल रती ६ मेहदी द 


| 
| 
| 
| 
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! तेत्न स्ती ६ मिसरी मा. ४ अर्क कासिनी मा ८ 
गाके माखन पे. ३ मिला कर देह में मले दिन ७ 
बदन शुद्ध होय गर्भी नाश होय इति। 

जिस बालक के पेट से छितराविथरां मल 

' गिरे अथवा हरे रंग का सफेदी मिलित कटा फटा 

' दस्त होवै नुस्का अद्ध पक्क दाडिम की आंधी कटोरी 

। लके ओर उसके गुदे को चाकू से गोदंकर हलदी 

| खुब बारीक पीसकर रता ४ जीरा पिसा भर्या रता ३ 

 हिंश रती ३काला नीमक रती ५ उसमें बुरकाकर उसकी 
माता का दुग्ध पेसा भर गेरकर अग्नि पर TRA 

' शीतल होने पर मांसा १ भर प्रतिदिन में ४ eu 

' चटावे दिन ५ इति । 


. जुस्का जिस बालक का फटा ओर हरा दस्त | 


यापे छोटी कटेहली फे फूल की केसर रती ३ 
कसर रती ३ हलदी रती ३ पेसा १ त id भर 
शीतल जल में पीसकर दोनों बखत diei दिन 
'५ इति। | 

. स्का दस्त बंद करने को एक gam में एक 
| | अफाम १ काला नून रती ३ दोनों को भरकर 
| चिकनी मिट्टी गोला बांधकर अग्नि में पका लेवे 
एक र्ती भतिदिन उसका माता तथा गो माता 


दुग्ध १ घोलकर पिल्लावे दिन ५ । ७ इति । 


| 

I 

| 

| | l 
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नुस्का गिरानी दुग्ध वगेरा की नाशन जन्म 
'चूटी जिसको सुगत्ानी घटी भी .कहते हैं उसको 
. झोट कर धोती के पले में छानकर दिन ३ 
पीलावै इति | 

नेत्र रोग इलाज नेत्र लाळ तथा पीले रहने 
होवै ger दुग्ध की मलाई मा ६ हलदी रती ३ 
भनी फिटकीरी रती à रुई के फाये पर Wü रात्र 
को नेत्रां पर बांधे दिन ३ त ५ इति। | 

जिस बालक के नेत्र में शोथ हो पामी गिरे 
दरद होवे लाल हो नुस्का गो का घत मा २ गर्म 
कर उस में नीब के पत्रों का रस रती ४ मिला 
कर फाया भेकर रात्रि को नेत्रों पर बांधे दिन ३ 
q ७ इति । 
- नेत्ररोग पोटली लाली शोथ नाशन जसका 
ASAR का गुदा मा २ पठानी लोध मा १ हलदी 
मा १ अफीम दो खसखास के दानों की तुल्य गेर मा ६ 
फिटकरी रती ३ जंगीहर रती २ श्रमल्ली के पत्र 
रती ३ इन सबका एकत्र कर पोटली बना शीतल 
जल में भिगाकर पुनः पुनः A प्र फेरा करे दिन . 
à q^ अच्छा हांगा gi | | 

नेत्र रांग नाशन पीडा नाशन पाटली २॥ नीम 
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की छाल मा ^ इमली की छाल मा १ बबूर की 
छाल मा १ बेर की छाल मा १ सेमड़ की छाल मा 
१ सोरा रती ४ तज रती ३ अफीम रती १ आंवला मा १ 
इन सब का पीस छान एकत्र कर दो दो मासे की 
पोटली बना कर जल से भिगो कर पुनः एन 
लगाया करे दिन ५ इति | 
` ` ` नुसखा नेत्र रोग नाशन उछास ॥ कागदी 
नीबूमें घीकुआर का गूदा मा२ भर सुंटि रती २ गुड़ रती 
' २ इलायची छोटी के बीज पीस कर रती ? घृत रती ४ 
' भर कर उस नीब को गेहं के आटा में गोला बना 
| कर अग्नि में पका लेवे फिर उसका गूदा निकाल 
' खूब खरल करे जब सूख जाय छोटे बचे - की नाक 
में पानी में घोत्त कर दिन भर में कई -दफे रुई के 
फाहे से गेरा करे ओर बडा हो तो नासे दिया करे. 
नेत्र रोग नाश होगा इति। ` | गे 
नुसखा सकल नेत्र रोग नाशक त्रिफला तीन 
मासा ३ रात को मिट्टी के बरतन में आध पाव जल 
में भिगोवे प्रभात को उस जल को छान पैसा 
भर पिलावे बाकी जल से नेत्रो के छपके देकर Wig 
दिन २१ इति । | | 
सुसखा नेत्र रोग: नाशक .अंजनं कछुवे -के 
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मस्त की हड्डी को शीतल जल में घिस कर दोनों 
वक्त लगाया करे दिन ९१ तक सकल नेत्र रोग 
नाश होवे इति । | : 

नुसखा नेत्र रोग नाशन सुरमा सुरमा मा २. 
ममीरा REA नीम के रस में रुई मिगो कर सुखावे बाद उस 
की बती बनाकर कडु तेल में. काजल पार कर सूठि 
रती ३.जत्ना कर रसोत मा १ समुद्र छाग रती ३ 
छोटी इत्ताची के दाने :रती २ इन सब का घंजन 
खूब बारीक पीस कर जस्ते का फूज रती ३ मिला 
कर अंजन लगाया करे दोनों वक्त दिन ७ इाति। | 

नुसखा नेत्र रोग भ्रजन नीम के पत्र का रस 
बकायन के पत्र का बेर के पत्र का रस इनमें त्रिफल्ला 
खूब खरंत कर टिकिया बना कर अगिन में. जला. 
खूब बारीक पीस छान कर दो वक्त लगावे नत्र में 
२१ दिन सकल रोग नांश इति | यल 

नुसंखा नेत्र रोंगं लप तुत्तसी पत्र ३: us 


मा २'लाल चंदनं मा १ पीस क्र db क्रें ऊपर | 
ल्पः क्रे इति । 





नतरां पर बांधे दिन ३. इति । 
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जिस बालक का देह अहानेश गम बना रहे 
उसका दुवा नसखा काइ का तेल मा १ मेंहदी का 
der मा १ तिल्ल का तेल पेसा २ भर में मिल्ला कर 
देह में मले दिन ७ इाति | 
. JAA दूजा जहरमाहराखताइ मा १ मेंहदी के 
पत्र मा २ पाताल नीम मा ६ पीली सरसों इन संब 
को मिला कर बारीक पीस कर उपटन लगावे 
दिन ७ gld | 
| नुसखा तीसरा ३ शगर Ies अंगरेजी दवा 
है एक मासा लेकर गो के ताजे मखन ३ भर 
मिला कर उपटन करे दिन ३ इति | 
नुसखा चौथा ३ नीम ओर अनार के पत्ते दो पेसा 
भर दो सेर पानी में ओंटां कर रती ६ शूगर आव लेड 
' मिल्ला कर स्नान करावे दिन ७ इति | 
|  सुसखा पाचवां ५ quim पत्र २ दो पेसा 
भर शंखपुष्पी २ भर पीली सरसों २ भर dig कर 
| उवटन करे दिन ५ इति । 8 Weg | 
|... जिस बालक के पेट यानी कलेजे में डवा उठे 
| उसकी दवा-चुसखा सनाय रती.२ उसोरेमन रती ३ 
| पीस ed बांध उत्तम जल १ भर में Wm 


ENGEL PN 


प्रभात पी लेवे दिन ३ दस्त होंगे अच्छा हो जायगा 
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अथवा रद करावे. नुसखा महुवे की छात्र मा २. 
सुलेठी मा ३ जरा SIG मा २ छटांक भर पानी में 
आटावे जब पानी ३ पेसा भर रहे शीतल कर पि 
लावे दिन २। ३ इति । | 
नुसखा दूसरा दवा दस्ता की कडतुंबी का 
गूदा रती ३ नामक साभर रती ३ । ३ भर जल में 
गमं कर Hemd ओर Sud उसके सुख में गर 
कर रद करावे हति । | 
नुसखा तीसरा रद का मखी ३ मयपरों के पैसा 
२ भर पानी उसमें घोल कर पी लेवे इति। | 
नुसा लपन टेसू के फूल मा १ e रती ३. 
` कड का फूल रती 8 पीस कर गो के घृत में मिला 
कर डबे के उपर .लेपन करे दिन ७ श्रथवा सुनका. 
४ सनाय रती ५ दोनों में भर नल में पीस 
छान गम कर पिल्लावे दिन ३ इतिी। | 
जिस बालक के पेट में दरद यानी मरोस हो. 
कर दस्तों में आंव खून बात बंद होकर आते होवे | 
उसकी दवा सुसखा सॉफ मा २ हरं जंगी मा २ | 
SW mai मा २ चीनी मा ६ इन सब दवाओं को 
कची पकी कर चीनी मिला बालक की उमर के 


न 
र अट. sain 
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` बना कर शाम सुबह दोनों बक्त गो के दुग्ध में वा 
माता के बा. शीतल जल में बा शुलाव केवड़ा के 
पैसा भर जल में घोल कर (ep दिन शवा ४ 
वा७इति। ` 
| नुसखा दूसरा जीरा सुना भया रती ३ वायावि 
' डंग शुनी भई रती ४ हींग सुनी WE रती ३ काला. 
नमक रती ४ सात ७ पुड़ीया बना कर शनन 
पाना में घाल कर पिलावे दिन ३व५ पेट का 
अफारा अपच्यता दस्त आंव खून दरद वायु बंद दोष 
; मिटेंगे इति । 
नुसखा ३ जहरमोहराखताई रती ४ घान का 
लावा. मा २ पाताज्ञ नीम १२ मिसरी में २ शीतल 
जल में भिगो कर उसको पी लिया करे इति । 
जिस बालक के तातू में गर्मी अथवा गडहा 
. पड़ अथशा लपल्पा करे ओर गदी में गदहा Tes . 
| लग यह रोग माता के आतशुक सुजारव गठीयाक्रे 
माई के दुग्ध पीने से पैदा होता हे इसका सब रोग का 
| नाम ताळ भदक हे भाषा में बुइया रोग कहते हें. 
| अकसर बालक मर जाते हैं जादे बढने इस रोग 
में उसका कडका फूल जिसको सूमा कहते हें री 
६ शुड पुराना रती ४ मिला कूट कर ताल़के ऊपर 


Ss AS on i he >. >> 


ES iin आओ... >>. mamas Gu ss 


Semen sd ds 
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लगवेना दिन ३।.५ ओर युदा में तिल्ल का तल 
मलना अच्छा होगा बालक. ओर समस्त देह में. 
कोंदी यानी महए का der मलना दिना ७। | 
ओर जिस बालक के कलेजे में हर वक्त दरद 
बना रहता होवे बुसखा बारहसिंगा रती. १ «v 
quam रती » सीपके चूने के पानी में धिस | 
कर गर्म कर लपन करना दिन ७।५। इति अथवा | 
वारहा्सिगाः स्ती २. दरयाइनार्‍यत्त रती ४ गम. 
जल में घिस कर पिलाना दिन ५ इति | 
जिन बालक को सुखंंडि का रोग हो जाता. 
हे अर्थात देह भर सूखता जाता है नस ओर हड्डी | 
निकल .आती हें खन ओर मांस सब जल कर | 
सख जाता हे अकसर एक qu वा छ मास में रिज. 
कर बचा मर जाता हे इसको सूखा मसान ओर किसी 
आघा में rop मसान भी. कहते हैँ । लुसखा Sue 
रोग. नाशन पीन का सहदवी का रस रता ५ शला 
हुली जिसंको कोडील्याक कहते है उसकारस मा 
“नीम की पत्ती का रस मासा १ कालीमिरच शी तु 
लसी: की पाती का रस रती ५ सब मिला कर दिन | 
२२ पित्तावे । री E | 
नुसखा भोर पीलाने का गडहल के फूल का | 
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रस मा. २ आवल छा पत्ता का रस मा. १ फांलसं 
का छाले का रस मा १ मसरी सा. ३ गर कर [पः 
«iid [दन २१ हत । 


gaai जहरमोहराखताई रती २ खक अनार 
मा १ अक बनफसा मा १ अक. AAR मा १ 
अक्क काशनी मा० १ मध मा०२ मिला कर ud 
दिन २१ इति । 

नुसखा मदन कांदे का तेल १ तोला काइ 


रती ४ तेक्ल मेंहदी रतो ४ तेल तिलका मा ६ मिला 


कर देइ में मले दिन ११ अच्छा होगा इति । 
अथ पथरी रोग का इलाज जिस बलक के पथरी 


रोग होवे ओर मूत्र कष्टसे उतरे उसकी दवा लुसखा 


कालं धतुरे के रस का सार एक खसखस के दाने के 
तुर्य जलमें घोल कर पीलावे दिन ३ पथरी गल 
कर पिशात्र के रास्ते निकल जायगी d 

नुसखा दूजा सोराकलमी रति ३ सुहागा p 
किया रती २ कलली के चूने का जल मा १ में पीस 
कर AAA दिन ३ और गर्म करं उपर तेल कडु 
«HIT पीपल का पतू वांधे दिन ७ । 

नुसखा तीसरा जिस सुकाम में qup हो उस 
जगह नस्तर.से चार कर निकाल. देवे ओर उस घाव 
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मा १ बनतुत्तसी के रस में पीस कर अथवा दधी | 


( ३२ ) 


में नमक मूत्र में मिलाकर लगा देवे फिर कभी न्‌ 
होगी इति .। 

अथ दस्तराग चिकित्सा जिस बालक के पेट | 
में पानी के मुआफिक दस्त पुनः. पुनः लगा करे | 
उसकी दवा चुसखा STI गूदा मा ? अजमोदा | 


PO PPI M c मद 


में मिला कर खवाना दिन ३ । | 
o सुसखा दस्तवद का चार तुखम मा २ शीतल | 
जल के साथ पाळावे देन ३ | 
JAA जीरा सफेद सुना रती ३ बेल का. 
गूदा रत ९ सेंधत्र नमक रती ३ पेसा भर धी में मि- | 
ला कर पळावे दिन ३॥ | 
- gr जिस बालक को अतिसार यानी जो. 
gg वगेरा पीवे खाय बह dad दस्त में निकले | 
प्रवाह गंगावत जारी होवे । | 

नुसखा अजमोदा मा १ मोचरस मा श्रृगवेर 

मा 3 सूंठी मा १ धायक फूल मा १ इन सबको पीस 
छान १ पुडीया वनावे गो की छाछ ४ के साथ 


दिन ५ पिल्वे इति। `: ` | 
नुसखा दूजा २ नागर मोथा मा १ लोध मा१ | 


. 
— —À— cont ee pm क - 


` धायके फूल मा १ बेलका गुदा मा २ कुडा छाल. 
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मा २ जायफत्त मा १ इन सब को कूट छान १८ 
पुडीया बनावे गो की छाछ गड मा. २ मिला 
कर दोनों बक्त पीत्तावे तो नदी के समान पेट का 
प्रवाह नाश करे इति । | 
जिस बाळक के शिर में वा वदन में mul वा 
मरोरी वा फोडा पके फुटे उसकी दवा नसखा गुल्म 
विष के वा आतिशक बा. मा बाप के गर्म मवाद से 
बन दुससी ओर नीम के पत्र ३ भर लेकर आध 


` सेर पानी में ओटा कर शीतल कर खूब धोया करे 
. सोर कवांला अथवा रोली मेंदी सूखी वारीक पीस 
. छान बुर्का करे २५ [दिन इति | 


er TT 


SOT BET TENTED: 00 SRD a 


जो बालक को किसी तरह से खानपान में विष 
दाष हो जाय उसका नुसखा मदार की सखी जड 
रती ४ शीतल जल के साथ दिन ७ died इति । 
नुसखा विष नाशन दूसश २ सेधवनन रती ६ का 


` लीमिच दाने ४ नीबोली दाने ३ पीस घृत में 


मिला कर पीलावे दिन ३ इति। | 
युम नाशन मलहम नीम की निषोल्ली दाना 
* सुरदासख मा २ माज़ूफल दाना १ जली सुपारी 
दाना १ ततया रती २ खर मा २ पीली कोडी जली 
भई एक १ इन सब का पीस छान Wap भये घत. 
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में मिल्ला कर लगाया करे दिन २१ इते । 

नसखा. गर्म वा. घाव नाशन भेसा NIA मा 
२ सुहागा मा २ इन दोनों को मिलाकर खून कूटे फिर 
गमे कर फाहा लगाय इति | 


_ घुसखा IA नाशन काथ गिलोय मा १ भ्र 
ड्साके पत्र ३ कटहली फल मा १ इनका कूट डद 
छरांक पानी में wen su तीम पेसा भर रहें तब 
छान शीतल कर .पीलावे दिन ३ वा ५ अजीरण 
खांसी २ कास ३ शसम ३ अफारा ५ अभूंख ६ संग्र 
हणी खाज दाद ९ ये रोग नाश हों'हति। | 

जिस बालक के बदन में फलक-यॉनी जलके 
पडे उसकी दवा नुसखा बन तुलसी लटजीरा का 
पानी ओटा कर पर छाया बचा कर स्नान दिन १ 
करावे इति । 

मलहम संग जराहत मा ४ खेर मा ४ सिंगरफ 

[ १ धूले घृत में मिलाकर बदन से मला करे दिन 

२१ इते । 

नुसखा मालिश काइ का तेल मेंहदी का तेल 
चंदम का तेल इन सब को मिला कर मला करे 
दिन २१ इति । 

- खुजली की दवा नुसखा गधंक सादा ? हरताल १ 
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तूतया मासा २ इन सबको पीस छान धुले हये 
मीठे तेज्ञ में मिलावे फिर अदाज मत्राफिक धप में 


. भत्ता करे दिन २१.। 


—— — a — E 


——— COG 


युसखा पीने का खजली का चार पैसा भर 
मेंहदी के इरे पत्र हुके के पाव भर जल में भिगोवें 
उसमें एक तोला शु जलि भइ तामाख को पीस 
र गेर देवे पांच दिन मुख बंद कर अथवा जमीन 
मं गाढ दव फिर पाताल जंत्र में खींच कर प्रात समय 
दो तोला पिलाया करें दिन २१ इति । 


A MAN vC 


नुसखा खुजली .चिरोजी १ तिल १ गंधक शँ 
वलासार मा ९ इन सब को मिल्ला कर गर्म पानी 
के छट. देकर खूब पीसे जब खरी के तुल्य हो. जावे 
MIAA दिन ११ करे इति | | 

जिस बालक -के माता :के गर्म प्रकृती से 
खून BIS जाय अथवा>देह में. दांग चकते . पड 
जाय उसका दवा बुसखा प्रथम ..जुलाव .दीवावे 
बाद नीम का :निषोली: दस-२०-चार्‌. पैसा. भर. जल: 
मे, भे कर'रात्‌-का.फिर,प्रभात-को..मल .छान पांच 
कालीः मिर्च मिल्ला ATARI. इतिः 


Eg ~ A 


SR मालस नागोरी फिटकरी ; १ भर अन 
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करः पीस लेवे रती ६. शीतत्त जल १ Som 
ने मिला कर ओर दस बूंद कागदी नीबू का रस गेर 
कर खूब मर्दन करे दिन ९ बाद मालिस के खुरासनी 
झजवायन का तेल ओर काहू का तेल मिला कर 
मले इति। | 
नुसखा पीने का समुद्र फेन रती ४ बडी हरा 
रती ४ दोनों को मिला करशीतल जल्न के साथ पी- 
लावे दिन ११ वा १५ इते । 

जिस बालक के पेट में किसी जगे अथवा 
छाती quei वंगेरा में शूल का दरद होवे उसकी 
दवा घोडे की लीद का रस * हींग शुनी रती २ 
काला नमक रती ३ सब को मिला शीत गमे कर 
धालावे, पपल के पत्र ७ कडं तेल लगा गर्म कर 
बांधे दिन ५। ७ इति । 

नुसखा दूजा पीने का-मुख बंद सीपी जल में 
भोंगा कर पांच काली मिर्च भिला कर ९ भर 
अर्क सौंफ अर्क दालचीनी इन सब को मिला दो 
पैसा भर गर्म कर पीलावे दिन २ इति। | 

` नुसखा लेप दरयायीनारियल बारइसिंगा वाय 

विडंग, हींग ३ तान तीन रती पीस धिस कर जल 
में लप करें। 
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जिस बाळक के खूनी बवासीर अथवा बादी 
. की बवासीर होवे उसकी दवा बिलायती कलेजी. 
को पत्ती: मा०: ६ इस देश में कसोदी कहते हें 
काली 'मिरच ११ आध पाव शितल जल में पीस : 
. छान कर पीवे दिन ३।७ इति 
7o SENE दूसरा, केले की फली पकी २ काय- 
Web २२॥ -अषेला भर af मिष्ट. आध, पाव में मि- 
| लाकर. सूयय सन्सुख खड़ा होकर खावे दिन ३।७ इति 
| नुसखा तीसरा, काला मिचे जवासे का अर्क 
aq पाव पीवे दिन १० इति | . ` 
नुसखा धूप, मनुष्य का बाल मा १ सर्प की 
केचूली मा १ बायाबेडंग मा २ कपास की .जड़ मा १ 
जाड को जड़ मा २ हींग मा १ इन सब को एक- 
त्रित कर दिन ३ गुदा. में धूप देव इति । . 
' ` नुसखा:दोना बवासीर लेप, अफीम कडु 
खब घोटकर मस को मालेस अन्दर तक करे उपर . 
टिकिया' बांधे ॥ जली भई तंबाकू की ग॒लखाने का 
तंबाकू किचित्‌ अफीम m तेल में कूट apo 
बनाकर बाँच दिन ३।७ इति। cc 
` 5 'जल मंत्र हों हूं जें धु कँचन कोल कपोल 
छोहो को पीसा बादी रहे नाख़नी रहे छ दफे १०८ 
'जल इक तजा Ed दिन ३ इति T E 


-—Dm— — क 
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जिस बालक के पेट में गिड़ोये अथवा ua 

सुना यानी सूत की किस्म के जानवर गुदा के रास्ते 
निकल उनके दूर करने की दवा, सखा बन dendi 
. का रस पेसा भर एळूवा रा ३ मिलांकर Aaa 

` .दिन ११ इति । | 

| नुसखा दूजा हींग रता २ पानी में घिस सुइ का 
फाहा भिंगाकर णुदा में घृत मलकर अथवा “ वत्ती. . 
बनाकर गुदा में चढावे अथवा sud के बीज मा 
३ बन तुलसी की पत्ती मा:३ पास गाली बाध 
रात्रि म गुदा में धरे दिन ११ इति । | 
` नुस्खा तीसरा, शरीफा की पत्ती मा ५ इनका 
अके, खर, ५ रत्ती जल शीतलं २।३ भर में पीस 
. . छान Aaa दिन ७ इति । ` | 
) — Sur किमी. asp संभुद्रफेन-रती ४ हॉग 
रती ३ भर शीतत्त जल में पीलावे दिन ११. इति ' 

| नाथ में कीड़े. पड़ जायं तो भी यही दवा 
करे गोली मांक में धरे रस की पिचकारी मगज में 


» के a 
mauro २००८2०2०००. dss sen 


0 WR दिन ७ इति । 


जिस वालक को रपिर के: इस्त आते ह | 
उसकी दवा पैसा भर १ सरीफे के पत्र का स्स. 
जीय सफेद सती 9 खेर रती ४ शीतल जल मे 


ex A A 


पिल्लावे दिन Uei 7 (उ: ४९4 se की | 
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CRAD 
`. नुसका दसरा क्षमत गंडे की मींगी रती १ हँस 


` शज रतीं ६ धान का लावा मा १ हजरत वोर रती ५ 
` जल में भिगोवे छटांक भर में ओर बाखार दिन भर : 


> -——— os ~ at - Sarl 


. में ८ दफे पिलवि दिन ३ इति । 


जिस बालक के मुख से राधिपात होवे उसकी 
दवा चुसखा बारहासघा की भस्म मिसरी रती ३ वा 


| - जहरमोराखताई मा * पेसा भर जल में पिल्लावे ओर 
. मेहदी को पत्ती पीस कर माथे में धरे इति । 


नुसखा दूजा काहू का तेल मा १ भर पिला | 


' देवे ओर मेंहदी के तेल की मालिस शिर में करेदिन | 


३ आराम होगा इति | 

जिस बालक को उन्माद हो जाय उसकी 
दवा नुसखा कडतुंबी का. गूदा रती २ घुमची सफेद: 
दाने २ सोरा रती ३ चंदन सफेद रती ३ S) जल - 
में पीस छान नाक में टपकाया करे दिन भर में ६ 


' दफ रती ४ पीलवि शिर में मले दिन ७ इति | 


जिस बालक के बदन में सफेद दाग यानी 


“श्वेत कुष्ट हो जावे उसकी दवा । नुसखा नीम का 
अंतर छाल मा १ पटोल मासा. १ नागर मोथा 


मा १ आध um पानी में su जब तान पेसा 


“भर रहे मधु माः£ मिला के पित्लावे दिन २१ इति । 
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नुसखा दूसरा सफेद गांठ वाले लट्चीचर 
की जड एक मासा सद्य:जल में: घोल कर लपन 
करें दिन ४ इति । ऽलं 
नुसखा लेपन भनी फिटकरी रती 
का रस मा १ पानी में घोट बदन में मर्दन करे 
दिन ४ इति । न SET 
जिस बालक के बदन में रक्त कष्ट हो जावे 
उसकी दवा ठुसखा तबकी हरताळ की भस्म दाने 
खसखास २ के तुल्य मंधु मा २ मिला कर चढावे 
दिन ४ इति । 
 नुसखा श्रांवलासार गंधक का .तेल स्ती २ 
गो के दुग्ध में मिल्ला कर पी लावे ४ दिनइति | 
` ` ` चुसखा गंधक का तेल ओर खरासानी अज- । 
` वायन का तेल वेदन से मज्ञे दिन ४ इति । | 
फकत दुर्ध wed पीलावे इाति । | 
नुस्खा कुष्ट नाशक काले सप: के: मुख में | 
काला संखीया तोला १ भर कर मुख सपे का सी 
देवे फिर चिकनी मिंटी पुरानी रई मुलतानी: मिट्टी | 
में गोला बांधे सात तह का श्र ९ दिन सुखावे | 
बाद एक गज जमीन में एंक हाथ चीड़ा गढहा खोद | 
कर एक मन धारने करंडे लगाकर अगिन देवे | 
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` दिन ३ अग्न में रहे शरद होने पर निकाल ले 


A 


- खुराक खसखस के झाधें दाने तुल्य खबावे दिन 
. २१ गेहूं को रोटी घृत गर कर या घतं पिळावे. 
दिन २१ इात्‌। 505 


. सुसखा लप, दारु हरदी मा १ ससुद्रफेन माशा 
१ भर इन दोनों को पीस कर शरद जल में 

लेपन करे दिन ४ इति । -— à 

` 'पित्तञ दुग्ध रोग चिकित्सा समाप्स L 

अथ कंफंजंरोग चिकित्सा वालानां ' लिख्यते : 

जिन: वालको के माता के दग्ध से कपां- 


AN जे 


त्मकः रांग उत्पन्न, होते इं: उनकी दवा. जिस 


बालक. क सुख स. अहांनश शल . बहे | नुसखा 


' बांदर विट ले कर दो २ पेसा :भरःजल् में पीस. 
हान कर सुखावे ओर उसमें: मा २ भर समद्र ` 
ep मिला: केर चने: प्रमाण गोली बना कर 
` दोनों: बमत दो : गोली दुग्धः में: वा जल्न पेसा. 
भुर में Wero dena दिन २१ इति। .. .. 


सुसखा -दूजा- पाना .त्तांध.मा ६ समुद्र फेन i 


WRAN ६ इनः सब को पॉस जलः में चनें. 


प्रमाण गाली बनाकर: दोनों वक्त दुग्ध d जल्न में. 
धोलकर पीवे दिन २१ दातिः। ! 
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नुसखा लेप समुद्र फेन माः २ दारु हलदी 
apa के रसः मे घोट कर SH पर मले ओर 
तातू Rear पर मले दोनों वक्त दिन ₹१ इति । 
नुसा पान की पीक बालक के मुख में दिन 
भर में १० दफे थका. करे दिन २१ इति । . 
जिस वालक को निद्रा अधिक आवि झपकी 
अंहनिश लगाये रहे उसकी दवा :। नुसखा नीम 
का तेल मेंहदी का तेल अजवायन का तेल वदाम 
_ का तेत पिस्ते. का तेल. स को बरावर लकर मुख 
. मस्तक हृदय -सिर में मालिस करें दिनः २१ इति | 
i नुसखा लेप बबूर की पत्ती नीम की पत्ती 
महदी की पत्ती सद्य जल में पीस कर मस्तक में 
लेप करे दिने ११ इति । : - ` 
जिस बाळक की. दमपेदम आंख. फिर जाय 
हाथ पर ऐठ जायं एक तरफ में अंग Us जाय 
मुख स फेन. बहे दस्त में psp पेट में 'दरद Wii 
का दोरा मूञ्रावराध अथवा: लघु मूत्र होना विदुः 
बिंदु दांतों की वत्तीसी वगेश जकड़ जाया mud 
हां दुग्ध तथा पानी दवाः सुख से गिर जाया करती. 
हो तालू. में कांटे Te जाया करते हो ऊसेके मांफिक 
यह विमारी वालक को पेर डालता हे अगर अच्छां 
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pm ARA, Uie uae RS iat 


( R ) 


. इल्लाजन हो तो जल्द दिन ३।७भें मर जायगा इति। 
. इस बीमारी में दोराहो. जाता हे रोगी अन्त 


के समयः प्रथमं एक प्रहर के. अंतर से ओर जिस 


AALS 


कदर रोग को वृद्धी होती हे उसी कदर चार चार 
. घडी दो दो घडी तीस तीसं, पन्दरह२ पल, दस दस 
' पल के ARA दोरा भया करता हे इस रोग का 
नाम आषा में जमोखा है यह रोग पशुओं dut 
को भी हाते हें उसकी दवा-। नुसखा प्रथम Sun 

देव सनाय मा १ हरजेगी मा १ उसारारेमन रती 
A एक गोली बांध खवाना गम जल ३ भर के साथ 
` दिन ३ इति । 


अमल ` करे सखा. अक मकोई ४ सौंफ का 


ow खड xp en भरकर गुदा में चढ़ाके पिचकारी 
मारे दिन ३ इति । 


नुसखा बस्ती कमे अथात. अमल करन का 


' हींग exe बहेंडा-आंवला गिलोय सालिम मिसरी ` 
' कटेईली फल. गोखरू वालछडइ़ इन: सब को सेर 
' पानी में.ओंटावे जब तीन पाव रहे छान लेवे dA c 
नमक सहत घृत qe Hei पीपल वच नागर 
.मोथा कुटकी विलगिरी इन सब को पाव भर सद्य 
'जल में पीस छान इस जलको ओटे भये दप्रा्ओंके . 
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जल्ल में मित्ताकर . ओर कांजी अर्थात शवार गो 
मूत्र गो दुग्ध इन सबको मिलाकर खकी कुपी से वा. 
वासरी की भ्ूगली से शुदां के रास्ते पेट में दवा करे 
अथवा 'पिचकांरी से तो पेट को. सकल विकार 
भाज्ये पेट बंध मिटे समस्त वायु विकांर भागे जमोखा 
दुख नाश तत्काल दिन. ३ करे इति । 

नुसखा काथ हर मा २पाव भर जलमें AA 
गोदती हरताल की भस्म रती १ चीता मा १ पीपल का . 
` दाना २ कालानून मां २ इन संब को पीस कूट 
wig में हर के संग चढावे फिर एरंड तेल मा ८ शेर 
पिल्लावे दोनों वक्त दिन ३ फोरन दस्त होंगे संकल . 
अंवपित्त श्टष्म सन्निपात जमोखां नांश होवे इति। | 
`` चुसखा तेल मदन कुटकी. पाव भरं माल | 
कुनी पाव भर सफेद कनेर की जड़ छेटॉक | 
भर लाल घुम॒ची आंध पाव खुरासानी: अजवायन | 
अध पाव मोथी की जड आध पाव इन सबकी वा- | 
राक कूट छान भेडी के दुग्ध में खूब भिगोंकर तेल | 
` खींचकर उस तेलको शिर से UTE पैरे तक मत्ते | 
दन ३ अच्छा होय इति | | : 
नुसखा गंधक ANER का तेल मले दिन नी 
३.इति 
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चुसखा सोरा छटांक सुहागा छटांक AAT- 
` यन टाक मालकंणुनी SII लाल Hg 
आध WIR तिल पाव भर इन सब का तेल काढ 
कर शिर से लगायत छाती तक मालिस करे दिन 
७ इति | | | 
नुसखा वायविडंग आंधपाव - काकडासीगी 
` Wem हॉग लहसन छटांक sapi आधपाव 
- खुरासानीं अजवायन छटांक काशिनी छटांक चिरोंजी 
AATA मदार ओर संहुड़ के दुर्ध में खूब तर कर 
भिगाकर सुखावना तेल काढकर मर्दन करे दिन 
३ ओर ऐरंडी का तेल गोढुग्ध में मिल्ला. कर 
. पीलाना जमोखा नाश होगा सद्य इति । 
जिस बालक को उवकाई आवे उस की दवा । 
SUMI ससुद्रफेन रती ३ जल भगरहया का रस १९॥ 
' पसा भर में मिल्लाकर पीवे दोनो वळूत दिन ३ इति । 
SUD. जहरमाइराखताइ रती ३. बरयारे का 
 रसःमा ३ वसलोचन रती à dien दिन ३ इति । 
` भुसखा लपन मदन जीभ रोगन बदाम मा 
९ मिसर रता ३ मिलाकर गर्दन गला ऑठ हृदय 
माथे पर मदन करे दिन ३ इति । 


अगर हुचकी आती हो तो चुसखा कमः 
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quz की मीगी रती ४ सहत भासा १ भर में | 
मिलाकर चटावे दिन भर में ५ दंफे दिन ३ इति । | 
ओर लड़के की माता enr की मींगी मासं | 
` हुके में धरकर uM उस धूम को लड़के के सुख 
id दिन ३ | | 
अथवा वायविडंय मा १ काकडासींगी मा १| 

में QR आर बालक को सहत भें मिलाकर | 
चावे इति । | | 
जिस बाळक के बात करते वा सोते में 

मुख में पानी भर आवे उसकी दवा वढ्रकी वीटके | 
` रस में वायबिडंग ओर हींग मिलाकर पीलावे दिन| 
३, ५,७ इत । iig i | 
नुसखा दूसरा कमलगट्टे की मागी शती २| 
 सहतमां १ उंट की लींद के रस में मिलाकर चरावे| 
.- दिन ३ इति । | | 
जिस वालक को कफवा नजले से खांती हो| 
उसकी दवा। बुसखा अरुसा क पत्र जलाकर उनकी| 
भस्मी रती २ सहत में मिलाकर पित्ताचे दिन ३ इति || 
o o जिस बाळक को कफ विशेष हो कणठ में। 
o घुछर करे या कठावरोध करे. बोलने न दें छाती| 
वगेरा भर जाय दुग्ध ना पीने देवे दस्तावरोध कवज हो! 
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मूछा हो भम हो उसकी दवा । प्रथम छदि करावे 
' SIR दस्त खूब करावना | D 
'. सुसखा जुल्लाब का सनाय स्ती २ उसारा खेन 
स्ती ३ दुग्ध पेसा २ में वा गमे जत्त में घोलकर 
प्रभात पिलाबे ओर दश बजे तक दुग्ध गिजा के. 
वास्ते देवे तीन घंटे बाद माता का दुग्ध पीलावे gil 
` 'शुंसखा दूसरा हबुज़लील पीसकर शता ३ 
"दुग्ध वा जल के साथ पीलावे दिन ५ इस-ओषध 
से दस्त ओर छदी दोनों होगी। oc 

` सुसखा छदि कराने का मंड्या की छाल 
मा१ Help मा १ सैंधव नमक जल में ओटाकर' : 
२ भर जल में पीलावे रद करादेवे पीछे दुर्ध 
मिसरा गर कर पील्लावे इति।. 
O अथवा अंगरेजी नमक जुलाब के से जुलाब - 
"करा देवे इति|. 3 seu nsi 

. _ सुसखा दूसरा छदि का मखी के पर १९ दुग्ध 
म॑ घोलकर पीलावि इति ।. 

` तीसरा नुसखा पसल्ली खडा आदि रोग नाशन 
mu एक जनावर कोडा रेत में रहता है qu 
शत्र ३ Aag २ व्याप्त बिट मा. २ बानर बिह मा 
*३न्‌ःसब्र को गैस छात्र चने के तुल्य गोली 
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बांचे दोनों बकत पानी के साथ- गोली' देवे [देल 
३।७ इति i 
— ... .झोर नुसा मयूर पक्षी मा २ कालीमिरच ३ 

जल में पीस छान देवे दिन ७ इति । 

`  नुंसखा बीरबहुटी ३ जलमें पीसकर [uen 
fe ३ इति । 

तसखा सिंह मास रत्ती २ दिन ३ खिल्लावे हात । | 

जिन बालक को माता के खान पान दोष 
à दग्ध aed से गिरानी हो दुग्ध पीने में अ 
झवि हो सुख. से दुग्ध फेके उसकी दवा नुसखा | 
. प्रथम जन्म घोटी पीलावे दिन ३ इते दूजा नुंसखा | 
गुलाब का जीरा रती ४ गुलाब का SD रत्ती १ | 
. ग॒त्ताब जल - में. पीस छान गम कर पीलावे| 
दिन ७ इति नुसखा. पीपसमेन्ट इंद ७ जल में A- | 
लाकर पिल्लावे अथवा गंधक को चोर्वा da ३ पी- | 
लावे दिन ७९ इति ।  .. | 

जो बालक अति रोदन करे चोक पडा करे | 
सोते जागते रात्र दिन सुस्त रह ये सब AN कफ | 
ओर बात से पेदा होते हैं इन रोगों में जुलाब रेचन 
करना gue हे नुसखा पीपल चोथाई ४ बंस लो | 
चन रत्ती ५ शहद में मिलाकर देना दिन ३ | 
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हाते निसोथ माः १ सँधव मां १ नोबू के रस में देना 
दिन AA lo ooo 
gaar निवेसी:रसेत बडहर जल में घिस कर 
देना दिन ७) नुसखा अजवायन रत्ती रे काला नै: 
, मक र्ती ३ कजा क्री.मींगी का अङ्क भाग ३भर 
जंल में भिगवि अ प्रहर फिर एक: कोरा दीपक : 
ग्नि में लाल कर शोर उन दवाओं को उसी जल 
में पीस मिलाय: छाक कर-पीत्तावे मा-४ भर जल 
दिन ७।९ इति | 


` ` नुसखा. मोती भस्म दाने खसखस ४. भर 
` कस्तूरी दो दाने खसखास भर वनफसा के अथवा 
गाजवा के अके में पिलावे दिन ५) 9 इाति.कफादि 
[ग समाप्त इति श्री मथिला नंदसरस्वी विरचिता कस्प-. 
ळतिकायां बाल रोगा द्वितीय. स्तरंगर ॥३॥ .. 

| थ चतुर्थ स्कन्द्‌ ममारंभमः ॥ ३ बालक के 
"प्रथम दांत आने में इतने रोग पेद. होते हैं ज्वर उ- 
Np शीत ज्वर भी होते - हैं दस्त लगना गुदा से 
` रात्रे दिन पानी बहा करे अतिसाश होवे, खासी 
' माथ में पसीना, पेट वेरा. में पीड़ा "दर्द होना 
, ऊंबाकी सूखी बाभरी, दुबल, ७ छटवी SAT हानी, ये 


रोग दंतोड़व हैं इति इन दुग्धज शेग- ओर देतो. 
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जद रोगों में वालकों को उनंकी मातां का mu 
sik गभणी स्त्री वा पशु का दुर्ध पिळावे SR 
औषधि दारा वेद्य उनकी माता का :दुग्ध शुद्ध 
कर देवे तव पिल्ावे ओर जो अशुद्ध दुग्ध पान करा 
बेगी कदापि बालक आरोग्य नहीं होगे शीघ्र मर 
aid अथवा कोई शतो १०० में दस बचे तो सदै 
व शोगाग्रस्त हीनेसत रहें अतएंव आति यत्न करके 
हे इनके दुग्ध से बालक को बचाना योग्य है 
तो बालकों को एजातन्दुरुस्ती क वास्ते ही लिखते 
* जसे गो का दुग्ध अथवा बकरी का दुग्ध 
आरोग्य है एक शीशी: जो डाक्टर लागा न॑ स्तन 
परमीति बनाई हे उसमें दुग्ध भर देव ओर उसके | 
दवारा टूटी से बालक को पिलावे प्रभात दुग्ध साय 
काल तक भोर सांयकाल का प्रभात तक शीशी 
में दुग्ध रखे भोर दुग्ध में मासा १ भर uis पास 
करगेरतारहे इस मयोदा से भागे दुग्ध दूषित हो जाता 
ओर जीस बालक की प्रकृति कफवायु की है उसको 
भैसका अथवा गोका भेडी मिश्रत पिलावे और जो स्त्री 
अपने बालका की तनदुरस्ता ओर दीघोयु चाहे di 
मोसम विकार रहित बस्तुन के खानपान न क| 
भोरमैत्नी न, रहे, शोर बालक कों अफीम मिश्रित गम 





( ५१ ) 


aa से गरम वखत में स्नान कराती रहे ओर 
सुगंधित तेल मदन करता रहे और: अपना 
पसीना वगेरह से बचाती रहे ओर दिनभर में 
तीन तीन घंटे के अथवा दो दो घेटे के अरसे से 
दुग्ध पिल्लावे अपने पास बहुधा नही रखे हवा- 
खि त्तावे दोनों बचत .नग्न न रखे ओर एक वष 
` १.तथा १० मास तक विषे ना करावे बहुधा पति 
के संग में न रहे मितखान पान A करे गलीज खी 
वा पुरुषों की छाया से बचावे गीली भूमी में वासः 
न करे कोच काम मोह लोभ नसीली (मादक) वस्तू का 
खानपान गर्म . मास से. ही त्याग कर देवे Wal 
वस्र न पहरे. डाकिनादि दुष्ट दृष्टि नरनारी की 
दृष्टि से बचाती रहे। .. | 

असमय में मागे में अथवा Dem को न: 
फिरने देवे भ्रोर प्रति मासके अन्त में : छायापात्र 
भूतवाल्ति, झाडा अथात्‌ मंत्र रक्षा करती रहे आर. 
WR नीम के. पत्रों की डालियां भरपने घर्मे टांगी . 
रखे बालकको नग्न न रखे हरएक खी पुरुष घर वा बाहर 
' कै कुवा मा.वा पदिल लगाकर खिलाना. वा देखा 
' न'करे उदासीन रखे जन्म समय॒ःमें अति उत्साह रखे 
' मनुष्यों. का: जमा करना नृत्यादिक करना अजोग्यः 
| CC-0. Jangamwadi Math © igit Mela 
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हे तीनं वर्ष के बाद. उत्साह्मादे करना जन्म समय 
दानादि भी मन -में संकल्पितः करना वाद तीन qu 

देना लबा सफर वा भोजनादि AN में असमय 
नहीं करना ओर पिता लोगों के वाजेव हे संतान 
के दीघाडु ओर आरोग्यता. के निमित्त व्याभिचार 
नहीं करे धातु वल की पुष्टी के साधन मे रत रहे 
तो ओषधी असर करेंगी नहीं तो कोटि उपाय भी 
मिथ्या होकर नान निकल जायगी ओर कोड 
उपाय नहीं चलेगा । Po | 
जब तक. जाती संस्कार नहीं होवे अर्थात 
१०:वषे तक कोई लिखते ८ वर्ष तक ग्रहादि दान 
पूजा मंत्र जपदेवाचन अथवा SUE विचार नहीं 
करना केवत्त भूत डाकिनी पिशाच पूतनादि तंत्र | 
चिकित्सा भूत वाले उतारे वगेरे करना उचित है 
अथवा धाय दुग्ध वास्तह अथवा गंधी का दुग्ध 
बहुत सुफोद है शीतलादि विस्फोटक wi के 
प्रति वष में गोदन कराना माता छपाना भी शांति | 
कारक हे इति ॥ SR 
गथ वालपित जर चिकित्सा बात ज्वर लक्षणा 
WS बेग सो ज्वर चढे मुख सुखे सुख मिष्ट कास 
देह केपे नींद नहीं आवे शिर:छाती उदर में पीडा 
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दुसरें का बोल. अच्छा नही; लगे-नेत्र फटे उदर 
फूले दरद चले नेत्रः das तृषाः ज्यादा हो रोम फरे 


उठे बैठे पर वार. वार बेंचेनी रहे ये: बात ज्वर के 
लक्षण हे यह की; बात ज्वर सात. दीनः तक की: - 


जवा ARA ह. आगे:बारह दीनः १२ मध्या. 
वस्थाः उसके भागें: इसः ज्वर की वृद्धाः अवस्था 
जाननी चाहीये इस ज्वर की युवा अवस्थाः में 
क्वाथ नहीं; देवे पाचन. देवे नुसा पाचन गुरुचि 
पीपर सोंठि चिरायताःइन सबको पीस छान जल 
में घोल कर पीलावे end छोटे बालकः का राति 


के. हिसाब से बड़े को मासा के. हिसाब से 
पुरुष संक्षिक नरोंको मासा तोला के मानः से 


` देना इति॥ 


शिर पीड़ा नाशक, dap सुटि. एरंडकी जड 


. पीस छान. जल में पीस गर्म: कर लपन करे. दोनों 
वक्त दिन ३ इति ॥ ` 


जिसका ज्वर क कारन स आद अतम मध्य 


उर चढ़ने क समय पसीना बहुत आव उसका 


' रुसखा भाड़ का वाळू-जले भयः एरंड के पत्रों की | 


भस्म dà चिरायता वच कचूर चीता इन: सबको 





= 5 ४-0" 
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पीर कर खुश्क देह से. मर्दनः करे दिन ७ gd. 
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मुल स्वादुं पानी: जायका शुद्ध करने अथवा 
जलादि अवरोधक फलकादिदोष दूर करन का नुसा 
संहत त्रिकुटां अदरक सेधा नमक. अनार मिसरी 
- - मुनका इनको जल में ओटा के शीतल कर इला | 
aW Si जो बालक लघु हावे तो. उसको माता 
झपने सुख में serm विडोलन कर. बालक 
के मंख पर कर दिया करे वारवार इति । 
तसखा क्वाथ २१ साठे कुडा छाल शुङ्ग 

गुडुच वेल: इनं सब को .झोटा छानकर .पीत्तावे 
दिन ५ इति । zf 
.: AR पांत ज्वरं में जिस बालंक के नख रोम 
शिर कें बाल चीकनें हों जाय नेत्र टेढ होई जाय 
वह विमार मर जायगा कदापि न जीयगा दवा| 
नहीं करना इति बात. ज्वर में दुग्धांदिक के अप 
चन से वमन होंय अथवा: इचकी ` होवे इन दोनो 
[ नाशक नुसखा गुडुच मधु इन दोनों को दो दो 
पेसा भर २४ जल्ल में ओटावे जब सध रहे तब छान 
पीलावे दिन ३ इति । | 
sp पी त्त ज्वर लक्षणे अति बेग से चरे 

दंस्त अतिसार हो नंद थोरी उभकाई आंवे छदि 
जोग होय :नांक कंठ होठों में शुष्कता देह d 
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पसीना प्रलाप. करना केवल शिर छाती मॅ. खेद 
होना उन्माद मूछा FET. जायका. मुखका दाह 
प्यास भम पीली आँख मल खुश्क -कबज सूत्र 
लालपीन इति पाचन .क्वाथ कुटकी नागर मोथा 
इन्द्रजो इनकां कादा बनाकर खांड गर कर died 
दिन ३।५ इति 

नुसंखा दसरा क्वाथ Hep २ ws 
पितपापडा मा १ नागर मोथा मा १ कुटकि रती 
६ इन सब को क्वाथ कर छान [Run दिन . 
२।५ इत | 

दाइ नाशक लेपन नुसखा नीम: की वर को 
छिलंका पीसंकर नींबू रस मिलाकर शीतल जल 


में लपन करे दिन ५७ इति। 


दाह नाशक दूसरा चुसी उत्तान उत्ताकर 


यानी. सीधा सलाकर एक कॉसी का कगरा में 
' शांत जल भर करके नाभा पर चर घट १ [दन 


भर में ditam ३ इति dust मिसरी' संहत 


शीतल जल में :पील्ञावे शीतल मकान में रखे 
' “जहरमोहराखताई: हंसराज मिसरी के साथ शीतल ' 


जत्न में पील्लावे दिन ७ इति । | 
अथ कफ ज्वर लक्षणं ज्वर में वंग. थोरा अग 
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सिथिल रहें आलस सुखमीष्ट वा अलून नेत्र मलिन 
त्र quz हो. देह ब्रवत्‌ भोजन wu देह में 
भारी पनः जडता रोम weg अतिनींद असांच कास 
नाक से पानी निकसे ये लक्षण कफ ज्वर के 
हैं इति । 

कफ ज्वर नाशक नुसखा अरूसाः के नम्म 
कॉपत् छोटी कटहेली के फल गुरुच इनका काढा 
करके सेहत मिलाकर तो १ भर पिल्लांचे दोनों वखत 
दिन ३७ इति पाचन । ! 

दूसरा नुसखा अरुसा की पाती मा. ३ अजवां 
यनमा १ पीपर दोनों १ पास्ताका दाना मा १.इन 
सब का काढा कर प्रातःकाल पिलावे दिन ७ वा 
२१ ज्वर खोखी दमा नाश हाय इति |. 
: ` सुसखा. चटनी काकडर शृंगी मा २ पीपरदाने 
४ पोकरसूल. मा ३ इन सब को. पीस. छानकर 
सहत मिलाकर रखे दिनः भर में दो चार दफे थोर 
थोरा चंटावे दिन २।% इति | 


नुसखा चटनी काकरा शृंगी मा२ 'पुहकरसूल मा 
` २ श्रजवायन मा तिकुठा मा. १: कलोजी मा१ 
` झदरख का रसमा ३ दो तोता सहत मिला करथार 
“थोर चढावे दिन agg. 
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नुसखा काढे का पवर की जड मा ३ कुटकी 
मां २ त्रिफला मा ३ गुरुच मा २कचूर मा २ हेरे मा २ 
STO को जड मा २इनका काढाकर छान दो ताळा 
अथवा १ मासा मधु मिलायकर प्रात समय में (dam 
दिन ३।५ इति । | 
नुसखा काहा तांबूल १ अरुसा पान ४ if 
मा रे कुळथी मा २ इनका काढा कर देवे ३ दिन 
ओर जूस कुरथी का देवे मूंगका जूस Ud नमक. 
मिलाकर देवे इति । ` | | 
अथ बात पित्त ज्वर लक्षणस प्यासं मरछा 
भ्रम अरुचि दाह नींद नहीं शिर पीडा गला सूखे 
वमंन जोडों में दरद तमाला स्वास जंभा इस ज्वर 
में पांचवे दिन ओषध देना ओर प्रथम चार फाके 
तक. कराना हुकम हे लुसखा क्वाथ गुरुच पित 
'प्रापडा नागर मोथा SÍ चिरायता इनका क्वाथ कर 
प्रिलावे दिन ३।५ इति । | 
नुसखा त्रिफला Sap त्रिफल्ला सेमर मूल 
रासना फालसा की छाल ' अमलतास इन सब को 
बराबर भाग लेकर जल में काढाकर पीलावे दिन. 
३।५ इति | 


नुसखा छाट यानी रदकराना महुवा मोहरी. 
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कम गद्य मींगी चंदन शेत फालसा की. छाल | 
लोध नाग केसर त्रिफत्ता.दाख कचूर मिसरी:मधु 
इनको यथा: योग्य भाग लेकर गर्म पानी में भिगा: 
कर मल कर छान कर fena दिन रे इते । 
नुसला सुख शुद्धी करणं | जीरा. भूज 
कर माः ४ Aua नमक मा. ४ दोनों के पीसकः 
जीम ताल दातों से मले अथवा कूल्ला करन ताः 
यक होतो. कुर्ता करावे. दिन ३ ओर सेव. नीमक 
निम्बके रस में मित्ताकर किंचित्‌ पीलावे दोनों 
बखत. इति । 
अथकफवांत कफ ज्वर चिकित्सा लक्षणं तनमे: 
जडता देह में वा जोडों में पीडा नींद बहुधा रात्रंदिन 
आवे शिर में पीडा नाक से जल इए खासी Ub 
ना तरंग उठे संताप होवे zd नुसखा काथ कटली | 
गुरूच, Wi ` पोहकरमूल निसोत. इन सबकी सम | 
AR जल में काथ कर छान कर पिल्लावे दिन ३ | 
इति चुसखा दूसरा काथ. पापरामूल मा १ चाव मा | 
v चीता मा १ ie मा १ इनका क्वाथ. कर पीलावे | 
[दन रे इंत । | | 
अथ स्वेद बहुत चले पर धूर तुस्का:मूजीः 
भई खुरथी पीस कर देह में मले इति. दूसरा घूरा का 
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गरगर जो बहुत' अधिक पसीना निकले तो Ws 
qut स.मा ३ वच मा२ अजवायंन मा ३ मिला 
कर मंदेन कर कईबार दो दो धटे के अंतर से इति 
gaai तीसरा केसा ही पसीना. दरया को सु 
फिक निकलता - हो तो दर हो जावे धूरा fuu 
काली भा २ पीपर मा ९ सुटि मा २ [equ 
मा २ कुटकी मा २ लोष मा २ चिरायता मा २ 


FR मा २ सेंधव मा २ इन सबको: कूट पीस छान 


देह मदेन करे दिन भर में ५ दफे रात्रि में भी यह 


 नुसखाः बहुत 308 हे इति लुसखा धूरा -का चोथा 


वच कुटकी केफश कलोजी चिरायता. इन सबका 


धूरा कर मर्दन कर अति श्रेष्ट हे इति.। 


अथापत्तः कफ ज्वर DEI लक्षण. शात 


ALAA 


में केने. से लीपनेसे शीतः चढे सुख कडता 


खोखी मोह sued प्यास छीनता. दाह छनछन 


में इति इस ज्वर में तो तथा दुशवे दिन GUN 
: देना गभ जल में भर कर लुसखा क्वाथ शुरुच: तीव 
की छाल चंदन सफेद बनिया इन सबको सम 
WE क्वाथ दीजिये दिन ३ इति तृषा दाह UI 


NES a. 
* 


छद्‌ ज्वर में सव नाश होते हे इति । 


A NAA 


नुसखा क्वाथ WS बेलागिरि खस नेत्र वाला 
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नागर मोथा धना मोचरस इन सबको सम भाग 
लेकर काढा कर पीलापे दिन ३ इति नुसखा दुसर 
झडसे के पंचाग का रस काढकर कालीमिरच भौ 
गन शन कर पीलावे दिन à इति इस कोष 
को दश १ दिन पीलाने से रक्त पित्त कावर ज्या 
कफ वायु नाश होते है इति। . 
झथ त्रिदोष सन्निपात लक्ष्ण निदान. दाह] 
सीत लिन छिन में हाडोमें खच बदन में AR) 
सिर में पीडा वदन से पानीश्रव नेत्र कडे हो 
बकना. भारी अवाज से कान में दरद हाव गले 
जीभ में काठे तन्द्रा अरुचि मोह प्रज्ञाप स्वास 
सचना खोखी भम जीभ भो में जलन Wl 
शिथिल ST में लोइ कफ पित्या शिर पटकन 
नींद नाश उसमें पीडा तृषा मूकता मूत्र सफेद मल| 
थोरा होवे कभी कमी नहीं नयन नाक सुख लिंग! 
गुदा ये विपरीत धम हो जाय बहुत काल से इन! 
स्थानों में पाक आम बात दोष बहे चले आते ९ 
तव सन्निपात दोष होता हे छन छन घटना बढन 
दोषों का ये असाध्य लक्षणं हे ये सन्निपात दिन 
७ वा १ वा १२ में छुट जाय तो रोगी बचे नई 
मर जायगा कोई तरह नहीं बचेगा ये धातुपारष 
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तनिपातक होता हे इसकी: कोई ओषीध नहीं दै 


इति मल्ल पाक सन्निपात वात्ता रोगी आरोग्य होता 


aN LA 


है उसका उपाय रपीध साधन लिखा हे इति। 


अब लिखते हैं धातु कथ आर मलपाक 


किसे कहते हैं सो लिखते हें प्रथम धातु पाक 


लक्षणं नाक से पानी गिरे छाती में वोझ रुकावट 
पेट में गरुता अरुचि दरद बत्तहानि धातु श्राव 


इतने. दोष धातुपाक के कहत है इति । 


'कबज मल्ल का छिन्न भिन्नता गोटा मल के 


जल जाना आम बात सदेवं बना रहना युदा का 


बहना जल सदर्श अइनिश हन छन में-मूरा हो 
रुधिर वातादि ये मल पाक दोष हें इन दोषों के उपा- 


वो से जो ज्वर में सन्निपात उवर हो तो चिकित्सा 
करे ये साध्य सन्निपात हे इस सन्निपात ज्वर के 
 इत्ताज में पित्त को कम नहीं करना कफ बात के. 
' नाश करने की ओषधी करना उचित हें क्योंकि 
` कफ बात: qeu से एक छन में प्राणं नाश हो 


जाते हैं इति “त्रिदोष में लघन ९. तक स्वेद निकः 


' ले है तामे वालूकादि विध ओर निष्टीव अर्थात. 


PA 
T 
TT 
"ge 


* p i 
^s pe 
sd 
! 
. 
a 


VIT सुख से निकालना चटनी अजन सबसे . 
प्रथम देना नेत्रों में लेघन ३ वा ५ वा ७ वावा | 


ष्‌ 
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E सहत मा ९. खब वारीकः पीसकर अंजन | 
गर नटवे-तो निंद्रा आवे तंद्रा नाश होय इति । 


वर भर गुदा में तो: सी पांजरादि उपर लिखे दोष | 
[He [eT X: eR d i05 5B BB p | 
— 75 Pm ख़ेदः निकालने: कां एकः प्ररांनी ईः 


( ६२ ) 

१० बार जसा. रोगी हो तदतुकूल करावे "| 
अथ अजने नुसखा' सिरसके बीज, की मींगी| 

मा २ सेंधव नमक. मा.२ काळी मिर्च दाने ४ 
पीपर दोना २ .वच मा १ सनसिल सा? इस wj 
[गो मूत्र में खूब बारीक खरत्तकर नेत्रा में अजन्‌ 
gud दो-दो घटे के-अंतर से इति । dab 
gga अंजन : का दूसरा काला तिल. मा) 








तुसखा .लेपका वदनः से मदन करावे अजः| 
वाइन म्रा १ अजमोदा DA पाठी मा १ भारंगी 
करवे तोः इतने दोष नाश: होयें बाताधिक- कासं 
जो गत्ते: कफ वालता हे साह सांह दमा डब्या 


कर एक मासा उसमे र का: फाहा भेकर नाभि. में | 


~e 
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अग्नि में लालकर उसके उपर गो सूत्र गेरे ओर 
बल्ला छादन. कर उस रम से तपावे तो. उसके 


वदन सें खव पसीना निकलेगा फिर नहीं निक- 
ल्लगा रोग स्वेद का दूर ही जायगा परंतु सुख नही. 
ढकना ईति। : ` 


` ` बालकों को दांत . निकलने में कई प्रकार. 


के दस्त राग . पेदा. हाते है चुसखा आम वात 
दरद.मृरा के. दस्ता का सॉफ .हंरंजगी, . सुशफली 
कच्ची पक्की करके चीनी. मिलाकर दोनों बक्त 


दुग्ध में घोल वा पानी में वो फॅकी सद्य जल के 


साथ कराव बालक की उमर के अनुकूल [दन ६ 


इति बुंसखा दुसरा. इसवगोल का तेल सहत d 


'मि्लाकर चढावे दिन २ इत्‌ । 


नुसखा जो दस्त. फकत मल के uid बेल 


` का तेल मिसशि के सवतः में पिल्लावि. दिन ३ इति 


P Crow. ० 
Ors Pa n s. 





` नुसखा दूजा इसवंगात. बेलका गूदा बन तुलसी . 


अक में fen दिन ३ इति । 
जिन बालका की गांड बहती हे रात्र दिन जल्न 


' के सुझआफिक उसका नुसखा जामुन की गुठळी आम . 
A शुढली अनार कला जीरा .दोना केला का सार 
| इमला करस मं गोली मटर वराबर बनाकर खिलांवे 
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दोनों बक्त दिन ७ ईति नुसखा २, गूलर का दुग्ध | 
पेसा भर दोनों वक्त . died दिन ३ इति नुसखा| 
३, छुवारो में अफीम भर करें झाटा में गोली बना। 
` कर अग्नि में पकाकर मकोई के बराबर गोला! 
बनाकर दुग्ध में मिलाकर पीलावे दिन ७ इति । | 
जिन बालकों को दांत निकलन में खाँसी eh | 
खाँसी तीन प्रकार की होती हे जसा खुश्क खोली | 
खांसते खांसते दूध वां रद करदे बडा कष्ट होवे अरुसा | 
के रस में मधु मिलाकर चटवे अथवा मासा भर कुट- | 
की मिलाकर उरद के तुल्य गोली बनाकर पानी |. 
में वा दुर्ध में पीसकर. पीलावे दिन ७ नुसखा| 
दूसरा अदरक का रस मधामिलाकर चटावे दिन ५ इति | 
जिन बालकों कें माथे में पसीना दांत निकः | 
लंने के,सदमेसे बहुधा आवे चुसखा बन sant की | 
भस्म लहचीचरा यानी लटजीरा की भस्म मिलाकर | 
माथेसे मले दिन.७ इाति चुखसा दूसरा भुनी भई | 
फटकरी शीतल जलम दो रती मिलाकर मल्ले दिन २ 
. इति नुसखा २ इसबगोलकी dp अजमोदा मा १ 
पीस कर मले दिन ३ इति... . 
जिन वालके MAN पीड़ा होवे नुसखा काह 
Wü dep WD १ भर WES करे दोनों qa दिन ३ 
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इति लुसंखा दूसरा काहूँ का तेल हिना का तेल | 
तेल मगज कदू का वरांबर दों दो रती लेकर मले दिन 
3 नुसखा नीम की पत्ती मेंहदी की पत्ती सफेद चंदन 
मिलाकर पीस कर जल्म लेपन करे दिन ३ इति 

जिन वालकों के पीड़ा दरद पेट वा देह Wi 

होवे नुसखा श्रजमोदाका तेल मा २ खुरासानी.अज- 
वायन का तेल मा २ वदाम को तेल मौ २ गरभकर म- 

` इन करे ओर उपर गर्म कर नर्म्म वराद के पत्ते बांधे 
. वा पुरानी रूई दिन ३ इति नुसखा दूसरा कुटकी मा 
- 9 मालकागनी - मा ६ अजवायन मा १ पीसकर 
` जलम गमे कर लेपन करे नुसखा ३ सोरा de २ फि 
' टकरी शुलावी de? सुहागा do २ सोहाके वीज को 
 ोटाकर मा ३ को उसके पानी में ओर हींग मा १ 
. भर मिला कर इनसब दवान को पीसकर एक मिडी 
के छोटे वासन qup मुख कपरोथ करके अग्नि में 
| मस्म करते उस दवा की भस्म रतीं ३ जलके साथ 
. वा अक अनार के साथ (ain दिन ७ इति . 
' जिन वालकोके ऊवंकाई आती होवे उनकी दवा 
चुसखा जहरमोहराखताई मा ३ कमलं गट्टा की माशी 
भा ३ इन दोनाको. पीसकर सार के प्रमाणसे अक 
AAR मा.६ वा अक वनपसा के साथ पिलावे दिन 
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३.इति बुसा दसस मंगज कदूका मा २ जीरा 
सफेद मा १ मिसरी शीतल जलम पीस छान 
कर पिल्लांचे [दिन sd dup ९ कॅमलंगड़ा का 
शींगी मा १पीसकर मधु मा ३-में मिलाकर चठावे | 
- अथवा काक्रडासींगीको. दिन ५ शते. | 

जिन बालक्राको सुखंडी का रोग हो दवा 
नुसखा सहदेवी छोटी ओर कालीमेरच दोना पीस । 
कर मठरके तुर्य गोळी बनाकर दोनों WE तुतः | 
सी को पाती ५ जलम. पीसकर उस जलक साथ | 
"iid दिन २१ हते नुसखा २ शुखाहोला यानी 
कोडल्या की गोली मटर तुल्य बनाकर अर्क वनप- | 
सानीलोफरं मा ६. के साथ खिल्ावे दिन २१ चुसखा | 
` २ सर्वतअनार बस्यारा का स्स मधु मा 8 में मित्तारकर 
field [दिन २१ हाते नुसखा मदेन तेल काहका मा | 

` शते हिना नल नोव तेल -ताल़मखाना खुरद का | 
मिलाकर मदन देह में दिनं २१:करे इति. ; | 


जिन वालकों की क्रुधा हानि. अर्थात दुर्ध | 
वगरा कुछ न खाव दवा नुसखा काला जीरो सूना | 
मार सजी लोटन मा १ काली: निमक मा३ नीबूके 
स्स में खर्लकर चनेके तुल्य गोली बांधकर जहर 
' माइराखताई के जलके सग fud दिन ९ व ११ . 
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नसखा दूसरा भूमी हींग रती 9 अनाजीस मा १ 
gram को पत्ती के रस के साथ देवे दिन ७ इति. 
नसे कि ये सात रोग दंतडदोकी चिकित्सा है इसी. 
कदर दंत घातरोग दंतसब्द रोग अकाल दंतरोग हे. 
इनकी भी करना इत | 


जो बालक विभारी में अथवा बहुधा AAR 
भक्षण वेमयादा करने से ओर उनके IST 
धोरतासे जोसंग फुंसी फोड़ा पाका देहमें जाबजा हो 
जाते हैं उनरोगों का नाम अहि. पूतना हैं यह 
रोग रुधिर कोपसे उत्पन्न होता हे ओर बालकों कोः 
हिता है श्रावरोग देश भाषा में सफेद प्रहा कहते - 
है बुसेखा संगजहराहत मार सीतज्ञ चीनी मा $2 
लां क जलम खर कर सुखा लवे फिर उसको योश 
चारा देन रात में चार दफे वालक के Nu बुरका ` 
कर दिन ५ हते नुसखा दूसरा wu की पत्ती सखा 
कर ओर खेर मा २ बंसल्लोचन मा: १ इलायची छोटी 


पने ५ अनार के वा. बस्यास के पानी में. qum « 


इसा कर दिन शत में चार पांच दफे gei guit 
di 98d मुखपॉक रोग की दवा देश भाषाः मे 
à Maaa मुद्दा कहते हैं sup इमली की 

णि शुष्क ओर फालसा की छाल खुष्क पीसकर 
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कदलीरस में खरत्तकर सुखाकर सुख SH बारबार | 
दिन ३ इति नुसखा दूसश सीतल चीना मा २ 
अकरकरा मा २ सेर मा २ नाबुके रस म॑ खल करके | 
संखांवे और एक एक रती दिन. भर्म चार | 

मुखमें sup ओर मुखं भाचाकर के We PRA दिन | 
`५ वा ७ शत | 
गुदपाक रोग चिकित्सा दुसखा संगजराहत्‌ मा ९ [ 

खैर मा ६ गो के मखन धुले भये मे मिलाकर शुदा | 
मले इति नुसखा दूसर चमेली का तेल चुपरक | 
कवीला ओर मेंहदी खुष्क वारीक पीसकर gen इति | 
- तुसखा३ मरहम जराही तरंग लिखा है सफेद उसको | 
वारंवार मले इति तुसखा ४ काहू का तेल मेंहदीका | 
तेल चपर कर के संगजराहत उपर से sm इत नुसा | 
.` emm पते अनारके पत्ते बकायन के पत्तों का सुरताकर| 
गुदा में बांधे ७ दिन इत 


अगर जो बाळक के.णुदा वगेरा में घाव lj 
= जाय चुसखा MA गोंद मा १ लेकर खब WoW 
गर्म कर घाव में भरकर रुई उपर aUe 
फोरन अछा होगा इति उप शीषे रोगंकी A 
नुस्ता नामकी पत्ती बकायन को पत्ती WISH 
ओर सेंधव नमक मा १ भर गर कर अजवाय| 
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' के तेल में वा तिलके तेलमें पकाकर बांधे दिन : 
xq X ओर प्रात दिन नीमके पानी से धते 
इसके बाद उसखा २ झूगरअबलेड अगरेजी दवाई 
` एक रती ्राधपाव जल शीतल में घोल कर शोर 
. उसमें एक वारक कपडा भिगो कर उसके शीर पर 
गैर के उसके ऊपर थोरा थोरा बंह जल घंटे तक 
' गेरता रहे ऐसा दोनों वकूत दिन ३ व ५ करे नुसखा : 
| ३ मरहम तरंग में जो मरहम फुन्सी के छत्ते वगर 

'कालिखा हे उसको लगा देवे ।'इति अगर लडका 
' उमर जादा रखना हो तो इछ रुधिर चेि के दारा 
'निकलवा देवे यह सब रुधिर विकारों में फायदे 
। मंद है हाते | | | | 


| m उन रोगों की चिकित्सा लिखते हैं जो 
' गाता के खान पान दुग्ध वा दुष्टता से वालकों को 
' पदा होते हैं एक रोग महापद्म नामी हैं विसर्प रांग 
| ९ प्रकार का होता है एक बस्तिज है वस्तिज के 
| A TU चकर से हृदय ia दुःख देवे वह 
Mà ज होता है दूसरा शीर्षज है इसके लक्षण ताळू 
| पि होजाता है ओर शिर से हृदय पर्य्यन्त दुःख देवे 
| ६ वर्ति होता हे हते ओर इसी रोगका नाम 
I" र्णी ओर पद्म विसप भी हें d अथ 
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चिक्रित्सा सुसखा देवदारु.सोठ इनको कोडा जल्म | 
करके ऐरड के तेल में मिलाकर dr दिन ३व | 
५ इति दुसखा दूसरा हींग स्तो ४ त्रिकट मा ३ इमली | 
मा २ बबूरकी छात्त मा ३ चीता मा २ कचूर'मा २| 
पाशि मा ३ वावची के बीज मा २ इन सब का काडा | 
` कर पिल्लोवे दिन ५ व ७ हते नुसखा मदन का |. 
` काहू का तेल मेंहदी का der सुहागा रती ३ मिला | 
: कर शिरसे हृदय तक मदन करे दिन AO % इाते| 
शीरषज विसप रागेकी दवा हे । | 


आव वस्तीज विसपे रोग की दवा - लिखते हैं| 
नुसखा जवाखार सजी - मिट्टी अजमोदा इमली 
जीय सफेद सिरकाकीहर १ पीपलामूल इन सबको। 
संम क्लकर पीसकर चूरन करे. दिन tt वा २१ मा| 
१ भर म्रातेदिन सद्य जलके संग PST तो खांस | 
काश प्लीहा भरुचिशूत्ञ वा तादि नाश होवे इति नुसखा| 
. दूसरा गोके मूत्र में एरंड का तेल मिलाकर पिः| 
. "ल्वे दिन ३ व ५ इति नुसखा अद्रकंका रस तिल | 
को तल घृत सरीफा के वाज की मींगीका रस बूक 
TeRi ४ epp पीते दिन ७ तो हियकी हकशुसम| 
सूल उर ब्यथा .उदावत्ते बवासीर इत्यादि सकल 
- दोष [मेटे ओर बालक के सुल में वा तालू में| 
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i sii तक ताम्र वण की निनावा होती है लसखा 

, इमली वग छात्त का चुण मा १. कदली के जल 
में मिला कर पीलाव भोर सुखी sup इति उपलाः 
दूजा छाट इलायची ५ खर चूल्हे की जली 

| Wide चाना शुष्क पीसकर वुरके सुख में जिन 
. Wr ET कफ कोप से ताल में कॉद्सी पड जाते 

। हुं इस रोग का नाम तालु कटक हे और चोएद॑त- 
' भी कहते है SUD सोहागा मो १ तहत में मिला. 
कर दाना दळत उस जगह मुख में पत्ते २१ दिन 
। इते नुसखा दूसरा अप्रामाग का सारः मा २ केल्ला 
का रख मा १ फिटकरी सुनी भइ मा mm TO 
| मलाकर मला करे दोनों वकत नुसखा तीपरा लाल - 
| गधक काः तेज काह के तेत में मिल्ला कर मल इति। 

' .. "जिस बालक को बिछिन रोग होवे इसका 
गैंग का दसरा नाम 'तालुपात. भी. हे: दवा नुसखा 
खरगोश का मांस फेफडा का. उस जगह शिर में 

| तालु स्थान में बांधे दिन ३ इति बुसखा दूस गोका . 
। मक्खन इसवगोल् की भूमी अफीम मिलाकर लगावे 
इति लुसखा आम्र गोंद कारू के तल म मिला कर 
| के गर्म I RUE भा + मिसरी: - 
| ३भाउसूज़ी काः हलमा बताकर रखे दिनः इति Y 
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` - सखा पीने का वर्‍यारा की पत्ती मा ४ संग | 
जराहत मा२ मिसरी पीस छान-पालावे शते Sur | 
झजमोद मा १ uu धाय के झल गुरुच मिलाकर 
१ फंकी मा १ भर को सद्य जलसे कर | 
वे दिन ४ इति । | 


अथ पारिगमक रोगा को चिकित्सा SI | 
अनार का छिलका जला कर काला नमक मिला । 
कर चटावे दिन ७ इते नुसखा दूजा अरुसे की जड़ के | 
वकते की खाक काला नमक मिला कर चढावे इते | 
नुसखा .दयाकूजा अथवा लोकिसपिस्ता दवा बनी | 
भई अतार लोगों के बिका करती हेमा २ भर| 
रोज दिन ७ चटाया करे खांसी दूर हो जायगी इति | 

जिनकी अग्नि मंद हो गइ क्षुधा हानि नुसखा | 
बंसलोचन मा.१ पीपल आधी सहत में १ yga | 
का सत मा १ भर मिलावे रती ४ प्रति दिन e| 
इति नुसखा पीपल दाना १ इलायची छोटी दाना | 
३ पीस मधु में मिला कर चटाया करे तो मंदाग्नि 
दोष नाश होगा इति । | 

जिन बालक को को Gump अथवा तंद्र 
` यांनी नेत्रो में कपकी अरुचि भूम यानी किसी समय 


में किचित्‌ वे होती का होना इनकी दवा जुसखा | 
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` जहर्मोहराखताह मा. १ पाताल नीमं मा २ धनीया 
` ग्रा१ इनका शीतल जल भें पीस छान. पिलावे 
srt इनके गोली चने प्रमाण करे दुर्ध में घोल 
- क्र पिल्लावे इंतिं युसखा नीम मेंहदी वर्यारा के पत्र 
- die कर सथ जलमें RE माथे में गले में लेप करें 
gi तसखा शुगर भाव सेड रता २ भर में आध पाव 
- जल मिलाय : एक वंश भिगाकर उसके बदन (m 
पर रखे ऊपर-थोंश २ उस जल. को गेरे ३ Wd 
` पर्यंत इते | 

| सुसखा मदनं काइ मेंहदी अजमोदा का तेल 
` मदने करे हाते | i 

न जिंन बालकों SERES शोष यानीं सुखंडी 


| गग हो जाता है उनकी दवा Sup संहदेवी छोटी c 


| झोर काळी. मिरचं पीस करं गोळी चना के. तुल्य 
' बना कर तुलसी पत्र ५ शीतल जल में पीस कर 
' देवे हते) संखंडी रोगं वाले बालक को प्रथम जुलाब देवे 
' दिन ३ तसखा अंडी का तेल मा दतथां पेसा १ मेवा 
| पांचे काः तेल मा६ Sra बालके की माता 
' मूँग की खिंचंडी खावे जो बालिके झन्नांश्रित है 

| सिंचडी बालकको लिलोंवे इति. । बाद Se 

| नहरमोइराखताई रती ४ pu पैसा २ में RC 
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पिल्लावे:दिन AE :। दुग्ध वाद दवाखाने के रोग 
नाशक हाजमे की देवे dae बंसलोचन मा. ९ पीपल | 
रती२ इलायची छोटी २शुरुूचंका सत काहू का तेल मा | 
` ३ भर में मिला कर अथवा मध से मिलाकर चरे | 
दिन २१ अच्छा होगा इति I a 
नसखा मोती की भस्म चावल ३ कस्तूरी चावल 
Wqgu मा २ मिलाकर चयंवे दिन ३ हते जिने 
बालकों को वेहोसी होकर रात्री को शय्यां में मूत्र 
करे यह बिमारी बड़े को भी होती है । 
7. :जुसखा शुधे भयेः छंचले की सरसों बराबर की | 
गोली २ दो पैसा भर दुग्ध में घास कर रात्री | 
सायंकाल में: पिलावेः दिन २१. शते. लुसंखा दूजा | 
` शूगर भाव लेड रती ९ दुग्ध में मिलाकर पिल्लावे दिन ; 
३ झथवा कपड़ा में भे कर नत्तों पेर रखे - दिन 
३ शत । I p | 
gu झजमोदा का dep मा 5:8१ दुग्ध में | 
भिल्ला. कर पिलावे दिन ३ इति .। | 
नुसला हलदी: मा १: शोराः १२॥ शुड पैसा १ | 
तथा ३ तके शीतल .जल में मिल्ला Aea फिर | 
छात्र: कर थोरा | थोरा : दोनों qmd पित्लावे दिन | 
७ इते । | |j Sopranos | 
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अथ कुकूण रोग चिकित्सा Sup लेपन 
गफीम रती १:फिटकरी रपी ३ रसोत मा ८ धिस 


. गर्भ कर मस्तक पर लेप करे दोनों qms इति गौ 
qa में I का चूना वा पत्थर का : चूना पीस कर . 


कनपटी पर लगावे इति चुसखा .घुंमंची सफेद दाने 
३ चदन सफेद मा १ भरः धिस कर खबर बारीक 


दोनों को पीसः शीतल जल्न पेसा ३: भर में मिल्ला 
- कर पिचकारी से अथवा रुइके फायेसे नाक में 


इलास देवे दिन भर में ३ ` दिनं ३ तक “जितनी 


` विमारीः (up से होती हे सबको दूरं करता 


है इति । | 
बालकों: की एक -रोदन नाम रोग होता हे 


' ज्यादा रोता है उसकी दवा रसला सरबत वनपसा 
- मा २ सवेत उन्नाव मा :२ सवत नीलोफर मा 


सीतल जत्न पेसा २ भर में: मिलाकर प्रभात को 


' पिल्लावे दिन ७ इति नुसखा- दूसरा कासिनी मा 
. १ मिसरी मा: ४ दुरध में rene पिलावें दिन 
| ७ इति:। 


जो मध्यम अवाज सें रुदन करे: उसका 


| नुंसखा कस्तूरी रती केसर रती २ भ्रफीम चावल > 
दुग्ध मे मिलाकर (end दिन 9 इति. जो 
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मंदःमंदाःमीन २ करो: करे उसकी - दवा नुसला 
Mi की भस्म स्ती १ mu . मा २ भरं Hem | 
sed इति.नुसखा वायविडंग मा. १: काकडासींगी | 
. Rt १ पीसकर मधु में मिलाकर चटावे दिन ७ इंति। | 
„ बालकों को एक अंजगढली नाम रोग होता | 
हें उसकी दवा quur इसको. लाले खसरा भी क | 
हते हैं प्रथम जुलाव मेवा का तेले अरडी के तेले | 
का देना अके सुंडी भर्क चिरोयता मंघु में मिलाकर | 
पिलाना दिन ११ : इति दूसरा जो. सालसा नापी | 
दवा अध्रेजी दवांलानों में विकेती हे उसका दरध में 
मिला कर. दो तोला रोज देवे दिन २१: इति | 
Sup भ्रनेतमुले का अर्के दो तोला में दुग्ध | 
` में मिल्ाकर-पिल्ोवे और काहू भोर दीना का तेल | 
— बदन से मदन करे ओर प्रति एक घटे. भर रोज | 
NER अंब लेड रती दो पाव भर जले में मिलाकर | 
कपडा मिंगोकर वंदन पर: गरे ओरं उसके छपर | 
जल गेरे इति दिन ११ नुसा जेहरमोहराखंताई | 
मा१ वस्यार की जड का रस कासिनी काः: रसं | 
दो २ मासां भर.मधु में मिलाकर पिल्लोवे इति। | 
गिव १३ बारह प्रकार के वाले ग्रह रोग हैं | 
` उनकीःतचिकित्सा लिखते एक . स्कंद शेग है दस | 






med A dis 
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को भाषा में लघु जमोका कहतेःहे इसरेगः में 


` शना उचितः है: ओर 'वाकी पीके अमरीका राग 
' में::जी शिख. चुके: हैं वेही. सक इस का: इलाज 
_ जानना इति । ij 


शिशअह रोगः iieii नुसखा Sup 


. की, बंनपसा-मा २ सनाय भा. २: उन्नाव दाने 
, कनीलोफरं मा२. यावके फूल माः. र पांव भर 
. जल मे आटा करके जब छटांक रहे तब! पिलादे 
` दिनः ३, इतिः दुसखाः--सुन्रका दाने शसॉठ मा १ 


सॉफ: माः? 'सेंषवःनमक सोम काः dex 
घटाः करेःप्रिलावे-दिनः२ इति | fe 

ST शीत ज्वर की कोनेन रती २ पैसा भर १ 
मिंसरी:के ada में मिल्लांकर पिल्लवि इत. लुसंखा 


. मुना फिटकरीः स्ती. र बातसें में भरं कर एके 
| घडी शीत/ आने के पेस्तरं' खिलीवि शीतल जल 
| के Aem xu sume तीखी अजवायन रतीं ` 
| Wen की ip A कालां-नमक मा२ एक पिठी; 
| केवत्तेन में:२०अरःजलि में भिगोवें. आठ प्रहर फिरे 


सर्मय एक कोर दिया अग्निं में. लाल (तपा) 


| कर वेदवा sdp जल” में पीस कर छक 
| S मुख :बंदःकर दें जत्र तक्र धूम बंद होने फिर 
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पिल्लावें दिन २१ हते.) BID शया पक | 
बालकों को विशाखा ग्रह नाम रोग होता है 
उसकी दवा dut विही का सुंख्या मा २ झः | 
वला का सुरूवा मा २ वरक चांदी २-स्वण १ | 
वंसत्तोचन po feu मा; X Se जल 
में पीसकर we दिनः5% इति our 
जल में साबदाना: मिसरी गर पक्रांकर चटावेः'दिन | 
बालकों को. एक स्वह . संगी रोग नाम | 
रॉंग होता. हे उसकी दंवा लुसखा प्रथम जत्तोव ओर 
छदि करावे कह तुंबी का.गूदां ओर धुमवी चंदन | 
सारा वरोरा क जलको पीस “पिचकारी में अर कर | 
नासिका द्वार से मगज में लंगांवे :मगज का पानी 
निकालना श्रेष्ट हैं नुसखा SURE नामी: कीडा; रेत 
में जल तट में भट्टा में रहा. करते हैं उनकों लाकर 
गेरु ओर काली :मिरचं गेर कर मंटर के. दाने के 
ga गोली. बनाकर शीतल जलके संग: दोनों 
घत एक एक गोली देवें (दिन .४०:इति नुसंखा 
घास ,ऊपर ' मिट्टी के रंग के. टिडा नामी कीडा | 
` होता है छोटे छोटे: उनको लाकर २:तज मा १ | 
गह मा $ गर कर पास गोली :मटर बराबर: बाधे | 





DM Rom nan: m r 





tt he 


Nun. une oa. 
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AAU SIRE. जल: के साथ देवे. दिन. ४५ 
इति तुसखा उछास: का संसुद्रफन रती ४ शीतल 
` जलल मे: पीस कर नास, दोनों qud. देना इति 
 नुसखा-तेल “हिना: तेल अज़मोदो-तेत्नः चमेली 
महन देह में करे: इति चुसखा अर्क अनार अर्क 
, बनपसा. मिलाकर पिलावे. इतिं pep भोजुनांतःमें 
dime विन्दु ७ शीतल पानी पैसाः3 ami मिला 
कर पिल्लावि इति ओरं शूगर आव लेडं के जल में 
` कपडा-मिगोकर शिर पर रखे. इतिः exarati भी 

' इसी.रोग का नाम EG $ s 
बालकों को एक:रोग fug नोमीःहोता है 
इस रोग में अपने "Re वा:स्वगोत्री: जो. उततपित 
रहे उने का पूजन करे Soon o 
' इलाज उपाव टोटका :ऊतारा ज़गेरा तंत्र मंत्र जत्रा- 
दि उपाय ज्यादा: काम:देंते हें इति थोषधी - नह 
बालकों की एक नोमिषः नम रोग होता हे. इस 
रंग में प्यास बहुत लगती हेःऊवकाइ: हाता है 
उसकी दंवा बुसखाः तृस्ना: उवकाई NR चक्का 
| जमा. भया: मीठा दुधी: छटांक. भर चीनी सफेद 
| पको तो० २ gd तो० १ सहत तो० २ मिरच काली 
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दानि ९ सोठ- तो० * १ इलायची छोटी दाने: ४ इने | 
संक qup को एक RA केवासन में कपूर से.पा | 
dur करके आध पाव पानी में [मलाकरें छान 
देवे. हरे वक्त उसी जस का पेलावेः इति जनः बार | 
. लंकां कौ उवकाई वा कंठ सुख सूखे दवा तुसखा तेलं 
काहु deb हिना तेलं. वंद्राम: ien माथे से | 
छाती तंकं मदन mi इति Ger पीने का जहर 
merda रती २ मेहदी की पत्ती: के रस में अथ | 
वा वरंवारा के wb अथपा सफेंद चदन के पानी में 
Nah दिन ७ इति जिनः बालको का. बदन कुछ | 
कपता हे दवा चुसखा टिइः जानवर वा Wb 
वा .वीरंहोटी को तेल भो ६ तेल काह वा तेल. 
' बदाम में . मिला: कर मंदेने करे लेकिन पहले | 
इंसंवंगोंल की भूँसी ओर अजेवायन की भूसी शुद 
बदन से मले बाद तेलं Gub जिने : बालकों की | 
जीभ वागले की नस वा बदन में कोई नस कढी | 
होवे वां ऐंठे तो उसी सुंकामं पर तेल मले फकत | 
इति मूळा : होवे यानी बेहोसी: suem झासिनी क| 

_ तेल अजमोदा : का तेल. मले इति. देह में दुंगधि 
` आप तो उसके नासने दवा चुसखांः आंवला घृत 
H भुजकर [सरकाः में : पीस कर मदन करें दिग 





d . 








का —-—-- e ge, ^ud २. 
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` ११ दत sur . आवल्ञा छवा रस पासकर- मदन 


` करे शते.उसला सरीफे की पत्ती का रस वन तत्त- 


पीके वीज AA समे भाग लेकर पकरी के 
घृत मेंमिला कर मले.। अथवा पानी में ओं कर 


fid होते. जिसकी m dig वा दांत चाना - | 


ये राग होव तो प्रथम जुलाव ,करावना उचित है 

बुसा अजमादां. का qup HD ४ अथवा :करकी 
वगेरा.का तेल जो. पहले लिख चके है SIE का 

` तक्लाधद्याकर मस्तक और पलकों पर मर्दन को 

8d सुहागा सधु. इलायची छोटी पीसकर दां 

, मञ्जन्‌. करावे दिन. ७ इति । 


जप बालक का अंग गंलने लगेवा ऐंठे भकः 


डापन हा गिरे पडे वा: पक्षाघात याना लकवा. का 
' शेग हो वो पृगी.काःहो शकल भयंकर होते क्षण 
' षण म ऊचकता हो देह में पक्षी की सी गंध भावे ठुबे 
' सता. नेत्र पीड़ा -उवरकाई अतिसार देह में .दुगि 
' इस रोग .का. नाम शीत 'प्रतना R दवा SUI 
PRS रस में चमेल का तेल. मिला कर मदन 
'क इति: चुसखा yA फिटकरी शीतल' जलन 
नेसू. का. रस. [dg १ fent मर्दन करें इति 
उपसा. धूप का सर्प की केचुल प्रला: भर एक 
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बडी प्याली sebo उसके मध्य में एक. है 
रखे उसके ऊपर एक कोरा चीराग AUSTR क| 
रवे एक हाडी के बीच में छिद्र कर केचुल भारि । 
पर धर हाडी संधी उसके ऊपर घर छिद्र में-नाव | 
: लगाकर धूप. खंब लेवे दो तथा तीन घटे We 
होगी बाद अच्छा हो जायगा फिर कदापि मृगी 
वा सशी संदश WW पैदा नः होंगे हते पक्षाधात। 
की दवाः नुसखा कुचला शुद्ध को. गाली,३,५तक 
amA उमर जेसी. हो तदलुकूत्त देवे भारे l| 
गोली. पैसा भर घृत पित्तावे दोनो वळत हते । | 

ओर जो तुसखा कुटकी वगेरा तिलां का। 
Wen लिंख चूके हैं उसे तेल में १ पैसा भरम सादा 
कोंदी का तेल: में २ भर वा कड तेल. मिला कर| 
दैन करे दोनों वकत दिन: २१ नामदे की इही पर| 
गट्टी. वाले: को फालन वाले को मुफीद; है इते! | 

नेत्र पीडा दुवेलता सब को एंक रोगसुख मंडित 
नाम वाँलकों की होता हे उस रोग में इतने दुख पेदे 
होते हे । चेहरा प्रसन्न रहे देह की एक :एक नसा. 
दल d$ भोजन बहुत करे. भहर्निश: भोजन रै| 
तृप्ति नं हो यह रोग बड़े को भी होता है देहः 


AN 


मुत्र में दुगंधि आवे इति चिकित्सा quur देह! ii 










FES oR TTT TP 
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बलायती अनार का स्स पिलावे अंग विज्ञायती 
का रस पलाव-काहू ओर हिना काते 
ग्रति दिन मदन करे 
| AT करे ETUR का दर्ध पिल्लावे छा 
दारा रर कर दुग्ध [पल्लावे - इति लुसखा बस्यांग की 
जड़का पार्त शखाहोत्ली , मुनंका मिसर दुग्ध 
मिला कर पिलावेः दिन ४० शते) - .. 
| उसका इगन्ध नाशक बावाची का तेल सफा 
की तेल" लहचाचरा. का तेल: मासा मामा: भा 
` दुग्ध में भित्ता कर पिल्नाव और बिना Su के 
मालिस करांवे. ओर. नास देवे इति नुंसखा. mu 
, षयाषने का ` लहर्चाचरा काः चावल - कूटः कर-साफ 
' कर पेंसा-भरः छटांक भेर गो दुग्ध में खीर; बनाकर 
।' सिलावे दिन ७ इति नुसखा बस्यारा की पत्ती का 
' रस मिसर मिला कर पिल्लावे शते । : 
एक अधपूतना नामरोग:बालको को पेढा होता 
भ्रोर एक पूतना नाम रोग होता हे जो जो कष्ट. 
इन रोगों में पेदा होते हें उनकी. दवा पिछले रोगों, 
लिख: चुके हैं उनमें देख कर करना इत । 
| एक रोग - खेती : नाम; का.> होता है एक 
| ण शुष्क खती नाम :वालकों को: पैदा होता 
| ९ जो, कष्ट इन रोगो. में होते हैं उनकी sw 
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पिछले रोगों में लिख चुके हें उनमें से विचार क| 
ओपधी करनी उचित है इति श्री १०८स्वामीमेयित्ञ | 
नंद सरस्वती वाग्भट HEAT चरक सारंगधर आहि| 
नानाग्रथानुभत कत कल्यपलातकाया बाल' दिकिता। 
— अकरंणे तृतीय २ स्तरंगः सम्राप्तर्मिति । | 

अथ सर्व संग्रह नाम चतुर्थ स्तरंगं Rd ॥ | 

अर्थ वाल शेगांणां चिकित्सा “बालको को: गर्भेन | 
दुग्धज अन्नजादि सें अनक प्रकांर - के रोग होते 
हैं बालकों को. जन्म के दिन से मास मोस में | 
दश दश दिन केः अतर | 
देनेंका तोल. प्रमाण लिंखे हैं उन्ही झदाज स दना। 
चाहिये । तुरत के उपजे को रोग हो वा न हो तो| 
भी वोयाविडंग रेती ४ ओंटाकेर पित्तानी चाहिये |। 
ओर महिने से लगायतःवंषे तक में मासो के मान | 
- से अंथंवा वेर की. गुढली. के तुल्य देना तोल्ना। 
MAR मान से ताकत देखकर देवे b gau 
उपटन तेल 'लोध इलदी बोलछंड वट : की शुष्क | 
जगा इनंको पेसा पैसा भरं लेकर सेर भर पानी में थो 
eH जब तीन' पावे रहं जोय तंत्र छान जलः कडाई. 
में गेरे उसमें आध पाव तेल गेर करे: er E f| 
जले जाय तेल बाकी रह जाय शीतलं होने पर तेल । 


$ 

FT 

है 
A 
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पात्र में धरे ओर यह तेल बालक के देह में मला 
. करे बडी श्रेष्ट तनदुरुस्ती करने वाला है जो तुर्त 
- भये बालक से स्तन नहीं पानकरा जाय किसी रोग 
- ते अथवा कितने ही बडा बालक हो कोई गले 
ARA से दुग्ध नहीं पिया जावे तो दुग्ध 
पीने की दवा चुसखा. Wu. रती ३ gg मा १ 
। मधु मा २ आंवला १.ह२ २ एकत्र पीस छान जीभ | 
. से लगावे दिन भर में ३ दफे इति Sur sue. 
` सरसों जो का भाटा हलदी अजवायन के पानी में 
. प्रीसकर देहे से मत्ते इति चुसखा उपटन दूसरा 
' चीरोंजी जो का चुन अजमोदा. जलमें . पीसकर 
. मदेन करे ईति । Ug 

| - जो बालक दुग्ध पी के उगले पानी गेर देवे 
ता की दवा नसखा दोनों कटइली के फलो का 
स पीपल १ पीपलामूल साठ चीता जब इन 
सब को पीस छान mum के रस में मिलाकर eH 
| दिन ७ इति । 

| जिस बालक को बहुत काल भ्रष्ट महर ज्वर 
| रहे नसखा कुटकी चीनी मध में AAR we : 
| दिन ११, - १५ इतिः। 
|... जिस बालक को कास चले छदि. कर ज्वर | 
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रहे नुसखा काकडासीगी नागरमोथा अतीस मधु| 
मिलाकर चटावे दोनों वरत. दिन ११ इति। | 
जिस बालक को अतीसार यानी अष्ट प्रह | 
gai R नुसखा मोथा साठ अतीस हरजंगी जुड 
`. की जड़ इनका काढा बना कर पिलावे दिन ५तथा 
७ इति जिस बालकको अतीसार' ज्वर खांसी ह| 
तसखा कांकाइसीगी पीपल  अतीस' माथा मधु 
में मिलाकर चटावे. दिन ११ इति पांच प्रकार का 
कास स्वास पसली डबा घराना ये सब दूर होव 
नसखा Nerua अतीस पीपल काकडासीगी 
पीस छान. मधु में 'मिल्लांकर चवे दिन ७ व| 
२१ इति quur दूजा ducere मधु MAR) 
चटावे कास खास वगेरह मिट जावे इति जिस बालक 
| हुचकी वा वमन होवे नुसखा कमल गटे की 
मागी का चूरन कर मधु मिला कर चढावे वा काकड | 
` सीगी को मधु युक्त चटावे दिन ७ झति। ` . | 
जिस बालक को मूत्रावरोध हो नुसखा मिसी| 
WS पीपर काली मिर्च: पिसवाय मध में पिला 
कर चटावे इति । "i 
जिस बालक को मुख पाक हो नुसखा dud 
काछाल पानी में पीस कर लेपन करे इतिं दूस 
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| नुसा आम का सार पानी में चरन कर लेपन केर 
| उति जिस वालक को मृगी रोग हो. नुसखा उट की 
| ताक का कीड़ा खेर तज पीस मटर तुल्य गोळ 
- बनावे समुद्रेफेन के पानी के संग दानां वकत एक 
' एक गोली. खिल्लावे इस पानी का नास भी देवे 
इति भोर एक नुसखा गोली ओर एक धूनी का 
पहले इस पुस्तक में लिख चुके हैं कच्छ मूत्र यानी | 
रत्र बंद हो जाय उसके खोलने का नसका गोः. - 
खुर जवाखार इनका काढा कर fend मूत्र खुले 
` इति दूजा चुसखा पीपल शिलाजीत sett इल्ला 
' यची इनका चरन बना कर चांवल के धावन शुरुच 
घोळ चूरन RFA मूत्र उतरे हते नुसखा जंबाखार 
मिसर दोनों समान ले सत्त कर पावे हते घुसखा _ 
' गुनगुना दूध ge मिला कर (ena तो इतन रोग दूर 
हों मूत्र दोष थूल वात रोग हते उखा सरकी 
की जड कुस की. कांम की उष की जड सरता. 
" की जड़ इनका काथ. कर. fu फोरन मूत्र 
RRL > ; 
| जिंसके लिंग से लोह । गरे वुसखा सरकडा 
की जड़ इनका काढा कर 


| BH कास, उष, Sl 
un दिन १९ अच्छा' होवे 


दुग्ध में मिला कर पिलावे 
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` इति जिस बाज्ञक को अश्मरी यानी पथरी रोग होगे 
नुसखा शिल्लांजीत चीनी ओटा. कर (dert दिन y | 
इति नुस्खा दूजा केथा का रस जव,खार शुड मिलना | 
कर खिल्लावे ११ इति. Sew पथरी नाशक धान 3) | 
तुष को पानी में ओटा कर उस में हलदी ओर गुंड | 
घोल कर Aaa तुरत नाश हो शति । . | 
| जिस बालक को चींचनी से जलवत धातु! 
पतन हो वा प्रमेह नुसखा त्रिफसा का चूरन मध | 
मं मिला के werd दिन २१ इति नुसखां दूजा व| 
पीपर केथा MA किखारो जामुन जवास्थ महुवा| 
: को छाल सम, हर लोध समर का गोंद बबूर Tl | 
का गोंद नीम की छाल तून की छाल निफल्ञा इन | 
सत्र का चुरन कर मधु में मिलाय कर चोट दिन ow | 
` चा २१ ` पुडीया में प्रमेह ओर कृक्छमूत्र - तात्काळ | 
नाश हो इतिं। | 
जिसके देह में उदरज रोग होवे यानी खाजमोक 
मारं ददोरा पड पित निकसे: नुसखा अजवायन' मेथी | 
मजीठ War कलाजी [मरिच काली गधक शुद } 
करी आदी के रस में: गोलो बांध २१ दिन्न एक| 
गाला. राज खाय झाते चुसखा दूजा सेंघव ओर घत 
मिलाय. के पीवे फेल आड़ कुत्ता दे इति नसख। 






fe, 008 AS SAAD Tes 


CH FTE 
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` उपठत dud गरु एत SEN के फूल इन सब का | 

सं कर उपटन करे होते. quur गड अजमोदा - 
zz लेवे जरा सां कडु तेल भी गर देवे मासा १ भर 
की गोली खायं तुरत पित्त खाज मिट जाय इति 

अग्नि में जल जाय उसके घाव अन दुःख 
नाशक नसका आंवला का चूरन करे रसी के. 
तेल में मिला कर बारबार लेपन करे दिन ७ शते 
तखा दजा इमली की छाल आंवला जला कर पीस 
ग्रलसी का तेत्त चूपर के पुरके बारबार दिन७ अच्छा 
हावे हात । | | 

जिस के नाक से. कान से नेत्र से मुख से 

[xf पात होवे और हाथ du में मडलाकार लाल 
| चकते होवे उस रोग का नामे. a 
नुसखा : मोथा पद्मकाष्ट dad सफेद पित्तपापरा 
लेडी सतावर चमेली के पोत. इनका. का 2 
छान मघु गर पिळावे दिन 9 33 e enel E 
जायं इति लुसखा मिसरी नाग दावन के i | 
द्य Jos A र संखा भगराज 
' संब तो नाक रुधिर मिट जाय हीति d 


[ घत. मिलाय कर 
के रस में बकरी क PT 


uq ad जगह का रोष r 
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, . एक नासिका कें भीतर फूंसी निकलती 5 
- रोग का नाम आहव है एक रोग नासिका कें gj 
तरफ के अथवा एक तरफ का हाड फूल जाता! 
है ओर उसके Sp मवाद पड जाता हे सवांस | 
कर निकलता. मोटा. मत्त रुक जाता गले. की नस्‌| 

कडी हो जाती रात्र में:विशेष मरणांत दुश्ख-होता है| 

` इस रोग में नसतर लगाना उचित है ओर खाते! 

` वंगेरा लप की AA काम नहीं करने की चीने | | 

.. से अच्छा होगा नहीं तो. नहीं हते इस रोग का। 


Lem च 











wo UN 


का फूल कुसुमा आंवला जल में पीस कर रस कहे | 
फिर उसका प्रात को नास लेवे दिन .३ इति । 
= - एक कणफूल् रोग होता है कान CET बग | 
में फुडीया होती. हे नुसखा हिगोटकी. मींगी Wu 
` ` समक देवदारु कुटकी दारहलदी इद्रायन. की जड | 

` इनकोः-कूट पीस गर्म कर Sp इति नासूर नासनं | 
sur नलाथोथा टंक 3 सोमलखार टंक ३. अंसा | 
WIA टक दे इन सब कोकूट . मरहम बना फाया 
बना गम कर लगावे तो. दिन फाया में अच्छा | 
हो जावे इति । 


SW नाहरू रोग. नाशक सीगीमोरा नी | 


pn Es 
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. के रस में घीस का गर्म कर 
j गाव तान SR अच्छा होगा दात युसखा : दूसरा 
` सोहागा मा $ गुड तो कूर मिज्ञा गाली बांध भोर 
- दिन ३ इपि निकाल में एक एक गोली सावे इति 
` नुसखा तीसरा रीठा को पानी में धिस पीपल के पत्र 
| पर धर लगावे हते तीन ३ दफे में फोरन निकल. 
| जायगा हते । | 





( ९१ ) 


`. A AA किस्म का जहर भूले वा GEI लाने 


| में आजाब SIR कोप करे तो उसके दोषदूर करने का - 
' बुसा मदारको जड.टक ३ पीसकर शीतल्ल.जलके . _ 
| साथ फंकी करावे दो दो मासा की SUE अनुकूल 
: तीन ३ द में बिष नास इति. लुसखा दूसरा सेंघबनोन . 
| काला मिर्च निवाली घृते पीस छान पित्तावे तीन 


| ३ दुफे में स्थावर जंगम विष दोष नाश होते इति 


SRI करठमात्ता रोग नाशक नीला थोथा टंक २. 
| मरच काली टंक ४ कांसी का UD टक ४ Wd 
| टक ४ मसाणकी राख टंक ४ सब पीस छान तिलके 


dw में पकाकर लगावे शते - नुस्खा दूजा Wi 


| (कश लोध टंक ५ सर्प की केंचुल्ली टंक ५ सिंदूर टंक £ 
| WW कड़ टंक २॥ में पकाकर लगावे इति. उसा 
जिसके नतल चढ जाते हैं फिर त चढ़े । फर्शंडनकी | 
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मदार क पत्र पेधर . 


has 
Bn i 


` कसे में'फूली पडजाय तुसखा कालाः गंधा की डार 


Bub का पंचांग गो की छाछ के संग पिल्ावे | 


29 


` दोः घंटे तक gd gau दसर बुनंकी जड ud 


_ सयुद्र माग रता ४ खारी नमक रती १ सोग रती १ | 
tsm के रस में छोटी इर १ मिलाकर आउ पह | 
UL कर अंजन.कर दिन ४ इंते। ` | 


(. ९२ ) 


si मां ६ कमर सें बांधे तो नल चढ जावे झि | i 
जिस बालकों की आंख में शीतला के कि। 








————— 2 
TO "S Á. 


शीतल 'पानीमें वा नॉम्ब के रस में धिस कर लगावे | 
दिन ४ इति नुसा दूजा बेगनकी जडं साठ चावल | 
के घोवन के पाना में घिसकंर लगावे इति नुंससां | 
समस्त फूली नाशक फिटकरी रती २ पांपंरखार रती २ | 


£ 


^. * y 


एक मासा प्रात दिन पिल्लावे दिन २२ शते 
नुसखा. राग .जत्तोदर नाशक प्रथमं gr | 


दिन ४० g(d | 

SGT तिमि नाशक करेली की जड का बकला | 
मा ४ बकरी वा'गोके दुग्ध से खिल्लावें दिन २१ did | 
उसला वळू बिष नाशन प्रथम तो उसी डंकंकी जगह | 
से रुथिर निकोल देवे ऊपर नमक घृत बिलार मले देवे 
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! i 
| द विसकर मले ओर Aem पिलावे इति gem 
| नते लगायत चंदन गोह वगेरां जितने दंशिक हैं 
| पके जहर नाशक शिरस्क फूलका रस काड क! 
| dp मिर्च मिला खूब धोटकर चना प्रमाण गोली 
' उतास्खे डंक की जगह पानी में धिसकर लगाव ओर 
घंटे घंटे के अतरसे गोली सुख में घर शन शन 
| इस चूसे सकल पूछा वंगेरा जाती रहे अच्छा फोरन 
| इवे इति नसखा नेत्र पीलीया बगल d 
+ प्रतचाई आंख दोष नाश हावे हुके के गडगड का 
' मैल ओर दीपक की जली वाती का. फूल दीपक 
mue विंदु सुपारी के डकडे से और छो हरे से 
' wa घिसे ओर नेत्रों में अंजन करे बगल में चुपड 
| दिन ७ इति 
' ` नुसखा हुचकी नाशन माखी D ED सहत... 
में मिल्ला कर चटावे वा कमल TEL -मीगी ed d | 
नसखा रतेंधी का तूतीया ie १ बहेरा टेक RN 
' झडला ३ टंक जलमंगग के ud गोली. बाप T 
Sb बकत लगावे दिन १२ ईति SS दूसरा मूर 
का विष्ठा काली मिर मिलाजलमें पीस गोली बना 
| दोनों बकत भजन करें श 
| ic aaar सिपरोग नाशनकेलाःकी सोस बाली 


———— 
SS, stg: RE 


A TS 
wi I i aea, Te हक 


———( 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 





: ( ९४ ) 


थूक जंगली कंडा की राखे नीम्बूं का रस पीसंक 
बेर की प्रमान गोली बनालेवे. प्रातसमय जल! 
विस लेप करे दिन JIN दूसरा SH] 
नमक सोरा धिसकर लगावे दिन २१ हते॥ | 

नुसखा जिसके पेटमें केचुवा पडगये हे! 
अथवा चुमसुना क्रिम सूतसे SAFT नाशक quud | 


.  बीजको वा पलासके बीजका रस मधुमं मिलाक | 


qa दिन ११ हते नुसखा वायविडंग Hu f| 
लाकर खाय ११ इते नुसखा ३ बासी जल H खुए | 
सानी अंजवायन पास कर मा ३ भर प्रातसंमय साय | 
उपरसे गुड़की डली पेसा१॥ भर खाय दिन ११ सम | 
क्रमं .पात हाजाय इते | | 

नुसखा कमल वाय का de मधु| 
के सग अथवा नीम्बू का रस मधु के संग अथवा | 
गिलोय मधु के संग पीवे प्रात को दिन २१ किसी | 
प्रकारका कवल होय नाश हो जाय d | 

सुसका जाके गुदा मुख नाक से RW 
. रूधिर पात हावे तिसके बंद करने का यह रोग 
रक्त पित्त क॑ विकार से होता हे कुम्हडा के फूल 


` - हर आकाश वेल पका खजूर मनका मध के संगं 


साग्र दिन ७ इति नुसखा - दूसस झंडूसा का से 
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` Wu बराबर लकर खाय दिन ११ इति । 

. . नुसा कठ रोग सुख रोग सूल रोग हुचकी ज्वर सवांस 
- कासकफ नाशक धनिया पितपापरा इनका कादा कर 
- प्रात -पिल्लावं दन ११ इति नुसखा दूसरा कम्हडा 
की जड पीस के खुश्क गर्म ज़ल के साथ खाय 
- दिन २१ इति । 

| नुसखा रसाचे नाशक कराली fup जीर 
` मुनका इमली पकी ककोल सांभर नमक काला नमक _ 


` चूसे बाखार दिन ११ cmd घटे जायका बने 
' भूख बटे हति। ` 
| ` नुसा मूछा यानी बेहोशी नाशक बेर की. 
. गुठळी की मींगी उवीद गज केसर पीपल में सब 
. पीस कर शीतल जेल में üt तुरत मूछा नाश 
' हेय इतिः quer काली fuer बारीक पीस कर 
नास देवे फिर नाक मुख बंद करे तात्काल गूळ 
' नाश होते | . | 
| तसखा आम बात. कमर का दरद सल 
| गाधा सीसी नाशक अरंड की जड कावकला पैसा 
| ३ 





a es ANN 


भर दूध में पीस छान AH प्रात को दिन ७ za 
aaa जिसके पेट के भीतर पाका फोडा 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


` जूनरी के दाने की बराबर गोली बनाकरमख में पररस / 


( ९६ ) v 
होवे उसका नाशक पोहकरमूल मा ३ जल!) 
ier कर शीतल कर छान कर प्रात काल में पीे| 
.. दिन:११ तुरत दस्त के शस्ते सब निकल जाग. 
गा भन्न खाने को न देवे केवत्त. दुग्ध किचित्‌ ही. | 
सरी मिला करं दे इति ^| 

जिसकी जीभ फट जाय काग फट जाग! 
सुख में ओर कोई उपद्रव होवे उसका GNO 
. चुसख़ा मधु प्रत पीवे गर्म कर कुछ देर | 
` में रुख गणरा भी इस ही से करे दिन ३ qpu| 
इति HW दूसरा सुनका जवासा घत जीभ में मदन | 
करे खावे तो जीभ के सकले गल विकार मिटे इति| 
Tete सुख से पानी गिरे वा भर भर आवे या थूके | 
बहुत इसके नाशक चुसखा अदरक का रस सेव | 






भनार का रस गोली बनाकर मुख में राखे शद्ध हो। 
जायगा इति । | 


जिस को नींद नहीं आती हो नींद mi 
` सुसखा भारंगी रासन हत्तदी पखर की जड बरही | 
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उनका काढा कर पीये fert o 
८. चुसख़ा ज्वर नाशक Sup का वीसवार का 
| शुद्ध किया तूतीया,दो टका भर dep के स्स में 
` घ्रोट्कर सखावे फिर freq के रस में घोट्कर सुखावे 

` शासीमें भर धर रखे ज्वर वॉलिको तीन रे तीन घरे के 
ARA नास देवे दिन ३. इत; :: ` 
। ger सीकंजवी पीने सेःज्वर पीडा ug 

| थे सव दोष मिटे ॥ नुसा मकोई mdr | 
| त्री पै.१ सोफ पे १ कांशिनी की जड पे. १ quon 
 सिरका में भिंगोवे कूट कर, एकःरत्र दिन भिगोवे 
| दूसरे दिन. खूब मींजकेर.आध सेर केद' पीसकर 


| मिलाकर सीसी में मरकर fed d तीन दिन झु 
| Wr दिखावे . फिर. एक टका भर खाया करे Gd. 
| हसखा दूसरा सिकंजीवी का जिसके पीने से ज्वर 
| छूटे भूख लगें अंरूवि नास हो बदहजमी नास हो। 
[co नुसखा एक सेरं सिरकी नम्बरका रस पाव भर 
| आध सेर कंद. पीसकर मिलावे साती में भर रले 
| पांच दिल बाद एक तोलां निते लाय ताकी मंदाग्नि, 

| वगर सब मिट जाय इत Uv ˆ 6 
| उपदेस रोग यांनी भातशक यह रोग बड़ों को' 

| भौर बच्चोको भी होंता है। इसके पदाने के पाच 
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प्रकार हैं हाथ से जों लिंग को मदने करे धोतु पतन l 
करते हैं हांथ के नाखन के लगने के NU, २ जो 
नि दोषसे, ३ माता पिता: के आतशी मादसे, जो | 
मनुष्य गुदासे विषय करे अथवा. योनी में भशुली के | 
ओर बिन घोये बारवार लिंग को मले: ५ होत. | 
बिना जोनी. के ओर Terr विषय न करें फि | 
विषयांतःमें भी धोःडाले नुसखा त्रिफला सहते संग 
कराही में गेरकर खाक करे फिर उस WISI घता-.| 
_ f&m. मिलाकर इणां पर लप करें दिन: ११ इति | 
नुसंखां दूसरा केथा.के, कंजा के; नीम के, बर कें: जाः | 
सुनःके; फालंसा के पत्र जल्ममें ओंटावे फिर छान के | 
कडाही में चढावे मिठ: तेल उसमें गरें पांनी जल जाय | 
तब तेल: लकर शीसी' मँ भरे फिर मदन: करे दाह | 
पाका पीर जलत तुरतही.मिटेंगा दिन gro तुससा | 
` गोली ;उपदंश नाशक” पारा, काली मिरचः लोंग | 
रूमामस्तगी, अरकरकरा,ःवायविडग इन सबको तीन 
तान लवः तोल लेवे भ्र॒जमोदाबारह लव दो FRATER 
ge पीसकर गोला बनावे जलके साथ पीस २ 
दिन खाय भाजन दुर्ध भात मिसरीका करें तो उपदर्श 
सेग Her से नाश होवे इति c 5 
तुसखा.मर्करी विष नाशक दोनों हंलंदी, मजे | 
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` गज़कसर, पतग, सीतलजल में पीसकर लेप को वार 
` खार दिन ११ इति SISTER कलमें, कामें, कापे 
. मँफुरिया खारी वगेरा निकलती है उनके नाशक 
. बुसखा , शिलाजीत ` देवदारु इन कूट के ठे 

इनके पानीसे घोवे ओर इनही को पीसकर लेप करे 
दिन ११ इति 
| 5!“ झुसखा सुजाक मूत्र ग़म भर कम कष्ट पीडा 
` हावे तुसखा प्रथम इरी जुलाब देकर बंबल की पत्ती 

षहेडा गरू कदलोसार रती ३ फंकी बनाकर dp? 
. दुग्ध की लसी के संग “खाय प्रातःकाल भोजन 
. दुग्ध भात करे इति नुसा जिसके मजाक में पेशा 
बे के रास्ते पीव WAGE हो राळ मिसरीं मिला कर 
| पीवे दुग्ध के साथ पीवे २१ दिनः इति 
EXE जिसके पेशाब में ते के GU E गर्मीकी 
| घाद स आता हांव तुसखा आषा [तम्बू लकर एक 
. घूर निबको चोखे फिर एक बूट गोके ES दुग्ध का 
प्रि जितना rer जावे fact A व ७ इति 

एक बिमारी मोती कण नामी पेंदा होती है 

पित्तके कोपसें भोर अकसर मंरबाड वां मालया में 
ध्यादा होती हे इस बिमारी में गले से हृदय तक 
Sisi मोती der फंसी चंमकदार निकलती ह 
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गमी देंहमें बडी रहती हे फकत. इस बिमारी का 
एकही नुसखा हैं यह बिमारी २८ दिने रहती हे | 
इस में इवा का. बचाव: करना उचित है और फकत | 
मोंथी की:दाल को शटा करं उसे देना झोर कुछ | 
नहा देना । | | 
नुस्खा मुखंबद पांच मोती डेढ़ छटठाक पानी | 
आटा कर Aaa २८.दिन. ओर सोढ अजवायन l 
का श्रोटा भया पानो: पिलाना पर छायासे बचा: | 
ना इति) x | 
. > एक विमशीपानी छरा नामी. होती है Suh | 
मारी में छोटे wan wu होती है उनमें जल | 
भरा रहता हे गले से छाती तंक निकलती हे ओर | 
देह भर में गमी ज्यादा रहती बेहोसी: मू बंडी | 
होती है ३१ वा-४० दिन में यह बिमारी जाती| 
` अकसर इन विभारियों dmg हैं भूख नहीं। 
लगती है नुसखा अजवायन अजमोदा uis इन को | 
श्रोटाकर पानी पित्लाना!मोंठ का. जस पथ्य देना 
पर छाया वगैरा से बचानाः इति । 


| सुसखा श्वत इष्ट p.d eed 
- कौ: जड सद्य जत्तः में घिंसकर लप करावे दिन ११ 
इति SUI श्रत कुष्ट पीने का नीब की छाल पे? 
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पोल पे २ नगरमोथो पे २ आध सेर पानी में gy 

. WW जब छटाक भर रहे सहत पे १भर मिलाकर दिन 

- २१ पिंताव इति घुसा जो बालक वा परुष ना 

. मर्द हो या लिग टेट्रा हो जाय पीला मेघा : लेकर 

पट उसका साफकर खीचडी में पकाकर ३१ दिन 
खिल्लावे इति । + 


: जिसको लिग की नसमारी जवे वाळक या 

; वड़े की या कोई गर्भज बिमारी से जन्मसे ही नाता 

- कृती होवे तो नुसखां सावर का सींग, मेढ कां 

. सींग, अश्व नख, WURST, इसबंद, अकरकरा, | 
. इन सब का बरावर लेकर पाताल यंत्र द्वार रस 

. काह कर १४ दिन इस रस से. लिंग मदेन करे तो : 
. लिंग की नस दृढ हो जावें अवश्य ईति | 

` ` . ` चुसखा कठोदर अर्थात जिसके पेट का मांस भीतर 

: सें.फूत् पत्थर तुल्य हो गया हो तिसका नुसखा 
सुहागा श्राधपावे, शोग कलमी आधपाव, नोसादर 

` आधपाव, फिटकरी छटांक भर, dung के शुलको 
` भस्म छटांक भर, त्रिफला. es पाव, लिसोडा माच 
प्राव, अजवायन आधपाब, कटेली फल पाव, मदार ` 
| के फूल तीन sube,  अडूसा का गुंफा आध सेर 
| Weser सेर भर, भेडी के मुत्र में भिगोवे सुखा 
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कर पीसकर एक मासां भर प्रति दिन पान के ह्ल 
में वा अदरक के रस में वा मधू में मिलाक्ग | 
खिलावे दिन २१ वा ४० वांदी को वस्तु खानेकों | 
न देवे अच्छा हो जायंगा इति | | 
नुसा: अण्डकोश में जत्त उत्तर भे | 
उसका नाशक असल फोळाद का उकडा हांक | 
भर लेकर लोहार से चून करावे रिवाकर फिर अप ) 
पक्की जासुनो के रस . में भिगोकर धूप में रखें चार | 
दफे सूखन पर पीस छान सीसी में धर पांच वष तक | 
` मोहताज रति पन्द्रह वर्ष तक रती ५ आगे मरणात | 
मोहताज मासा भर १ सद्य जल के संग प्रातःकाल | 
. खाय जरूर रोग नाश होगा इति नुसखा भ्रण्डकोश | 
लेपन चंदन सफेद मा ४ पदूमकाष्ट मा ४ नील | 
"UI फल. मा३ कपास की जड मा ४ गो दुग्ध 
म॑ पीसकर अराडकोशों-पर दोनों वकत arr कों 
दिन २१ नमे होवे जल दूर होवे इति । 


नुसखा बालका के. शीश धोवने का. dui 
AIR का डाल, थांबला गो, का दुग्ध. सिरकी 
. शूर इन सब को जोश, दे कर एक सीसी गे 
घेरे भाठवें दिन शिर धोया करे वाल नम और शि 

म॑ ताकत पदा होती हैं हाते. नुसखा दूसरा केश 







-———————— जाए चाल रा 


TE. Acum 


= 


LI 
; 
j 





== ve क 
NS RE TS 





१०३ ) 


कॉले E नहीं बालक या बडा कोई लगावे । आ 
वला जीरा कालीं गाय का घी, गाय की छाछ इन 


| qq को जोश देकर रख छोड़े आठे ८ दिन मल 
d सिर थायां करे शते ॥ 


नुसखा जा बालक पर qug पड़ जाय 


वा नजर लग जाय तत SUR JUD नीब 
' का पंचांग प्राने नीले कपड़े का टुकड़ा रात्रि में 
जलम भोग कर धरे प्रभात को छापा बंचाकर 
` शाने सूय मंगल को रनान करावे इति नुस्का गी | 
` के.मोसमं में गिरानी हो ज्वर होवे उसका नाशक ' : | 

' ससोत मा ३ मिर्टके कोरे पात्र में तीन ३ तोला ' 

| पानो में रात को भिगोकरमलछानकर पिलावे दिन ३. 
` इति नुसंखा दूजा हेलांजरत मा २काला नंमक मोर 


ग रती ३ इन सब को घिसकर शरद गर्म करके 


बचे को देवे दिन ३ इति जिस्के बाल कमहोवे या 
' गजं fad होवे अथवा बडे होने पर डाढी मूळ न 
` निकले यह दोष दूर होजाय बाल खूब निकल 
' भुसला मुंगी के रडे पांच x एक साफ वसन. ` 
' अग्नि पर घर गर्म क और AED की खूब गमे, 


पानी में गेर देवे छिलका: उत्तारं डाले फिर गभे 
त्र में गेरे और धावु गलाने बाला सोहागामा5 * 
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_ केसकर उनके उपर. बुरकता जावे जब गल कर| 
गगन होजावे तब एक सीसी में भर लेवे दिन ७ | 
चालीस Wai उपर अरंढ के नमे पत्र बाँधा को | 
बहुत उमदा बहुतसे नमे बाल उत्पन्न होजायेंगे इ | 

नुसखा दाद खाज खुजली खसरा नाशङ| 
दूव तो. इरे छोटी मा ३ Gua मा J| 
तो ४ मेंहदी तो २ तज तो १ इन सब को शीतल | 
जल म पास कर दिन भर म. तान दफ मदेन का | 
क दिन २१ अलूना घृत काली मिरच के संग| 
भोजन करे इति । | | 

जिस बालक के हाथ पेर der हों नेत्र| 
चढते. हों दंत भीचता हो चोंकता हो aal 
कस्तूरी रती ९ केसर रती ३ उसकी मा के दुध 
में पका कर देवे दिन र ६ d हाथ प 
सिर में जायफल पीस कर शष्क मालिश को] 
कालीमिरच पीस कर ओंशें सों मले फोरन WU 
होवे इति | 

जो बालक दूध गेरता हो uu अनार की| 
कटोरी में जारा सफेद रती ३माता के दुग्ध मे पका! 
केर दिन रात्र मे = qd चराने फोरन झानंद होगे! 

चुसखा हिडकिया (पागल) कुत्ते का. जह| 
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qure तिलका तेल तो २ नीला थोधा मा१ मदार. 
की दूध मा२ इन सत्र को एकत्र कर पिलावे 
' तीनं विष नाश हो जायगा इति। ¦ ` 

` ` चुसला शुदा रोग पेट का भारा कज 
दं न दोना बवासीर का नाशक मधु गो. 
पत्र भ्मलवेद पीपले भेनफल. सब बराबर लेकर 
, वारक पीस कर पांच अंशुल की बत्ती बना कर 
' उसमें इन दवाओं कोलपेट' कर ओर बत्ती के भीः. 
तर लंगा करे बत्ती को गुदा में चदावे दिन ३ अच्छा . .. 
MIRI . | 

` ` नुसखां नासिका से राषिर पात WIES गंध 
की लीद ताजी का रस तो १'तथा मा 5 सुत्ताकर 
| उसकी नाक में नास देवे दिन ३ कदापि वह रोग 
' ना होगा इति। | 

5 “नुस्खा Esp बदहत्ञमी पित्त नाशके सिः 
का भगर तो ८ में जीरा ene तो १. RUD 
| जब जीरा सिरके को पी लेवे तब सुखा कर पास 
। ऐेवे भोर घोटे भये पोदीने के web साथ खुराक 
“मा१ सेमा ६ तक अर्क पे २ से छटॉक तक उमर 
| के साथ्‌ है दिन ३ इति seq हेजा का “मदार 
| fU ₹ःकाली नीमकं तों २: काली मिर पे 
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__ थेतूरके पत्र के स्समें पीस गर्म करं लेप करे इति बुसा 


एंक एक घटे २के फरक से चार गोली रोज दिन३ 
 सित्तावे हते | | | 


छ मासा की गोळी बनावे प्रात।देन एक -कला क| 


( १०६ ) i 
नंबू के रसमें खरल; करे मर के तुल्य oa 


... नुसखा... प्लीहा.-यातीः बखठ .काटने व| 
बंगला.पान काळी मिरच--दोनो. DR लक | 
| 
पकी छीमी-में. भरकर, खिवावे ओर बाई करट सो | 
देन. २१:व- ४० विलङल कद जायगी इतिः। `. | 


k 
f 


SUUE उद्रदरद नाशक : ससुद्र फन; काता। 


AS 
A So 


दसण.उद्रद्रदका.अमर:बोरीया- धतूरे. के पत्र पीए| 
टिकिया.बना गरम कर «बांधे -इति- नुसखा ` नेत्ररोग | 
नाशक अमर वेलको पीस .टिकिया: बना करः ail 
दिन ३ इति i 


C BA धरण डिगगई होवे ताके Ward l| 
अरुसा के: पत्र काले पत्र के पत्र तीत cari e| 
दिन X ROW से तो.२ ; सुखाः आंवले का! 
साव-अथवा -घतबूरा-मिलांकर खावे जल्न न पी। 
46-8 हाते | 

उपा दरदुवादी,: वा: नलके: दरद दूरः क्रें | 
का रोगन सरल तो; रेगन बरना तो २ रुमीम॑स्तगी | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotrr 





e == 
gys e 


aa 
V^ 
E 
€ 
? अ: 
3 
a 
hE 
HP E 
` H.. 
fc 
v 
P 
22 
. 2. 
32 
E 
? a 
IN 
| e 


सबका पास छान रागनो मे भिज्ञांकर नीम गर्म 
FI करे घटे ४ दिना ३ इति 
[055 जिस बालक को गदने में गटा पढ़े ताल 
' भी लपलपावे उस रोगका नाम तालु भंग हे इस 
में अकसर वालक मरजाति-हैं नुसखा कुसुम रता e 

गुंड रती: ४ दोनों मिलाकर पीस, ताल गदेन में रखे 

' दिने २१ ७ अछा हाजावेगा ईति । | 

gaa आधा सीसी नाशक ॥ 'वेतरासॉठ . 
पानी में घिस काली मिस्व युक्त नास लेवे दोनों 
वदत दिन ७ इति . ` 
| >लुसखा जिस्के सुख से वा डाढ से रुधिर पात 
' हषे दरद.हो कीडा हों सो . नाश dH d लोटन 
' सज्जी ere हलदी मोथा मजीठ लोधं पाढि माल 
| कुनी. हल्दी ये सब सममात्री लेकरं जलम पामर 
| झर बेर बराबर गोली बनावे एक गोली दाढ के नीचे 
'दंवोवे शनि शतै रस चुसे दिन ७ बाजार गालो 
| भे तो दाढ का अथवा मुख का GE दद द 
| इवि शत :. 
| gei नेत्रतिमिरं नाशक । (aeter md पै 
| १ लियोकों फूल मा ४ मिरंच काली २९ पीस - चना 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


| | | ( “१७७ ) 
; 
I 
| 
| 





se 


ww taza 3 mmus CE >.» जुल» 





( १०८ ) 


प्रमाण गोली बनावेःदोनों बक्‌त नेत्र में CE 
में घिस करें: दिनं ३० इति । 

नुसखा नेत्र कोई तिमिर नाशक । शां के। 
seq १ साठ मा ४ खांड पे ४ घत पे Al 
कर प्रात समय खावे दिन c इति.। | 






अत कोडी १ गधका दंत २ काली कपत्ता गोका दुग | 
. राइसनका बीज कपूर बालने को ये सव सम भा| 
लेकर जल्संग पीस दोनो वकत दिन४० लगवि सा 


खट्टा त्याग दे तो इला कटे घुध नासे तिमिर नाशे 
` ज्योत दिव्य बढ़े हते ॥ | ;F 


जवाखार तेजवती पादी. रसोत. दारुहलदी .पीपत | 
मधु में मित्ताकर गोती बांधे चना प्रमाण ed | 
रख कर-चूप्ते दिन ४० दाते | 
इते श्री माथेलानंदसस्वती संन्यासकृत के | 
रप॒लातिकायां ओपषाधे विषय - नाम -चर्तुथस्तरंः| 
WW अस्य ग्रंथस्य पंचमस्तरंगे sip i| 

भूत मता।द ग्रह भूत क्रमं लिख्यते ॥ श्रभं भूयात ॥ | 
सय. दूत तत्र मत्र SURE grat ANART | 
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erdt मामः ४ भत भेत साउन सम 
य पिशाच नजर डाकीनी शिना 
अय भम डर गजं रोग स्तनजः दंतन अदिपूतन 


r 


पूतना बात्ध्नी विस्फोटकादि स्मशानादि सकल 
j 
i 





quid दुख ' नाशन यह तरंग हे जिस ग्रह में बालक 
' हृते है बहा सायंकाळ, को धूप जल्लाना ओर उसका 
, झां बालक चः माता को सुघाना: बुधे बृहस्यांते. इन 
dab दिन नहीं देनाअथ' चुसखा धूप कपाः 
' सका बीज तो ४, मोर के पंख तोः १, शिव rd 
' का जल; महुवा का बकरा तो ४, पीपर मासा १, 


' मिर्च मां २, जटामासी तो २ बिलाई का बिष्ट तो ३, E 
| कडतेत्ल में पकाय कोरे दीपक में शाने परमा 9 \_ 
'.... जिस -बालक कोः ऐसा शेगः E 

पक्ष गे. उद्वेगं, qe रेके, qui दुग्ध डाले, 
aui amm जवि, ` दात चावे, दातो. से 
"uai देह (अथवा जो उसको गोदमें लेवे उसका 
ws कांटे; चोके, ड, प्लम बेहोश-होजाय, पले 
होशियार zi उसके दुःख नाशन पुत्तली. विधान है 
| एक पुत्तली खी के स्वरूप की तलाब की माटे की 
FRA बनवाकर एक LE 
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ga लाल वस्त्र. पहराय विदली: टिकी देकर | 
ma Kup पंहरा कर मिठा भात. उसके ग्रा | 
Ec भर घेरे सिंदूरूधंगध.झतर छिडक का E 

में बालंकःको उसी: की: माता की गोद में देक | 
दरेहरीमें खडी ,कर सात.वार उत्तारकर सूक हो ou| 
दिशाके चोरास्ते वा जंगल तटपर घर आवः पत्त | 
सात अंगुल. को.षनबावे पीछे फिर कर न दसे सात | 
करके घरमें झावे-तब फिर धूप देवे मंगले शनि 
रविवार में: करें इति (GS | sh 
2 08 भूत Sq चिकित्सां भूतप्रेतादि e| 

आता है भंयसें आता'है डेराने से आता i | 
` “जिसको भूत ज्वर आता होवे रवि शनि मंग 
ल के दिन एक इस्त चौड़ी एक हस्त लेवी जमीर | 
` शुद्ध कर एक पात्र. धर उसमें गो सूत्र से Ed] 
- गत 'खीचेओरउसकेःबींच में स्वाहद.लिंखकर चंदना | 
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ar (होवें. जपसे इशाश Aa T मेवा बूरा quit 
ते हवन, दुग्ध से तपण iH माजन: करावे 
qm को भोजन वस्त्र दान Rd 
` `. एकाहिक दाहिक त्राहिक TREE बिषम ज्वरं . 
' राशन तत्रोपाय धूप चुससाः wey की जडः. 
झाल, सरसों, वच, नीम, भोर बांस के पत्र/ हर छोटी: 
धृत में मिलाकर धूप देवे. दिन ७हति 7050 
` ` ज्वर नाशक गंडा लटजीरा की जड़ को रविवार + 
[ 
E 


| 


"के दिन सातार कालें कपडे में बांधे ओर दोनों 
तरफ सात २ गाँठ देवे कमर में बांधे. तो ज्वर नाश 
होते यंत्र बनाई पांच पेसा पूजाके लवे झते ' . 
cc Rete पत्रिका विम estie ॥ सलि 
तत्रातः कोणापाधिप्तिविभीपणोयथास्थांने वाच्यः 
 सादमुकरय महाविषमज्वरांतसंमाजाययंति रे रे पापिष्ट 
qa विषम sap ` ममपार्थतःगनतब्मं नोचे 
न्यथा रिष्याति तदाचंद्रहास खज्ेनलछिए 
यिष्यामि मोभालष्यारी seme RA 
pras प्रका. fer बडे मान वि 
WR नाशायभुजावागंगिनी न्यसेत शति इस WU ` 
का को शनि. भोम दिन भोज पत्रवाशद्ध कागज प E 
कैसर ज्ञालचदन से लिख रेशमी कपडे में धर वाथ 
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` गृहमध्ये विन्‍्यसेततु मुच्यतेकाहिकज्वमत १०८३स | 


WU को केचुल्न, -गोका सींग, शिव निर्माल्य बांस 
की लचा,शिरं के वांल,बंच,जो. सरसों, रच: होगे 


- (११३२४ ) 


चार टका देव पूजाः के लिखने वाळे कों देवे ते 
ज्वर विषम नाश होवेः इति । pr 

एकाहि : ज्वर काः मंत्र . अगवंगकल्िगेष 
सोराष्ट मागधेषु च वारांणास्यायद्षत्तयतन्न स्मरसिरे | 
ज्वर-योसो सरस्वती तीरे असुत्रस्तापशात quil 
नोदकं . दानमुच्यते ` एकाहिक ज्वरात्‌ १०८ इससे 
मारे लिखकर सुजा मं बांधे इति ^ d m 

एकाहिकज्वर का दुसराः मत्र सरिस. SITAN 
पत्र हस्त समाहितः qe तोयश्र `ज्वरस्तेनाः 





- णुशाम्याते. १०८ इस up से तपण करें तोः ज्वर शमनः 


होवे. gd | | T 
चित्रकारी मंत्र समद्रउत्तरे musp नामः वानर 


SUR नाम वानर: की गृह - में. तसवीर “लिखे | 


जिस ग़ह-में ज्वरी हो देखने से ज्वरा नाश होजाय- 
Edo o d 
तत्र वघनःसहदेवीः की-जड रविवार को धूप | 
देकर कमर में वांधे तो ज्वर दूर इति । d 
सथ महेश्वरी धूप बिली: के रोम ओर विष्ठा, 
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मोर के पेक्ष के चांद बकरी के सूत्र में पीस धत में 
मिलाय धूप देवे एकाहिक चातुर्थिक चादि - ज्वर 
डाकिनी साकिनी प्रेतादि दोष नाशं हावे इति । 
OR नाशन तत्र विधि जैत की. जड अथवा 
NIS की जड़ शनि भोम रवि इन दिनों में लेकर दोनों 
का सूत में गंडा बना करःशिर में बांधे इति 
मथ ज्वर हर मंत्रः वज्र de महाकाय. वक्र 
| `> dd हस्त: श्मन बज़्तुडेन मूम्यांगच्छ qui 


ज्वर वाले' कां माथा पकड़कर १०८ बार पंढ 
कर RR दिन ७ ज्वर किसी प्रकार. का हो भाग 
जाय अढाई पेसा शेज. प्रजा का लेते दूजा . 
VA ससुद्रस्यात्तर WD -कुसुदो नामः वानरः तस्य 
स्मरन मात्रण ज्वरो याति दिशोदश इस मंत्रको १०८ 
बार पढ़ पढ़े ज्वरी Qu पर हाथ फेरे दिन ३ दो 
पसा राज उससे लेवे इति । 

अन्य तेत्र मत्रः ज्वरो महाज्वरश्चैव Und 
एवच sq WE जपं कुय्योत महारोद्रे मंहाज्येर महार 

द्रोद्नोविष्णवे zd जपेत्‌ । 

७ जु सः इति रौद्र मंत्र: । त्र्यंवकयजामहे इति महा 
रह मंत्रः ॐ कृष्णायनमः ऊँ नमो नारायणाय स्वाह 
ईति वेष्णुव द्य मंतर | | 
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( ११४) ` 
ज्वरनाशक यंत्र इस थत्र को ज्वर नाशक की करि 













< यंत्र) `` às "e VAI n. नाम 
— 


zq अंत्रक्षोपीपल T बाइ में बाँध ।  .. | 
के पत्र प्र लिखें NE: 
महावर से कमर | E PA RN 2 | 
में बांधे ज्वी की क: -7— VJ a 
तो ज्वर नासे । | / E 

ज्वरी का नाम | दु 9, 
3 लिखें Har LUZ ji 


यह .दान, ज्वरी से करावे दान -विधि चार 
पतल चार चार पत्तों की बनावे सवा सवा पाव | 
चावल'लाल रंग में रंगकर पतलों पर धरे गोला. 
गरि के टुकडे सात सात धरे भोर मिटटी की कलसी | 
जल भर सुखपर एककोरा कसोरा रखें वार्मे पांचों | 
मेवा भरे सवा हाथ श्वेत कपड़ा उपर x नीचे | 
सफेद चावल सवा पाव दो पेसा धेरे यह मंत्र पढ । 
कर महेश देवदेवेश वासुदेव पराशरं: कुंभ दानेन १ | 
दत्तेन sat "प्रं प्रशाम्येत : एकांतरं सनिपातं ` तृती | 


. यकं चतुर्थिकस्‌ पाक्षिकं मासिक वापि ` सांवत | 
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` मेव च नासयतता मम क्षिप्रं वासुदेवं महेश्वरे इति 
` मतरः पढ़कर बाह्मण को दान करे अथा उस TAT 
कलसका मधु से भरे वा तिल से वा छत: से भर 
कर यथशिक्त सोने वा रजत की विष्णु की मूरति 
बानाय पूजन करके दान करे इति । | 
पालक जब तक जाती संस्कार ओर गायत्री 
सध्या वर्गेश का अधिकार बरणोसन्न बालकों को नहीं 
होता ओर शूद्र संकर जाती बालकों को गर मंत्र 
आधेकार नही हे तबतक अते ग्रह. होकर फल 
& हैं वे ग्रह होकर नहीं सो इस कारण सूर्यादि 
के तुष्याथ नवग्रहों के: उपाय दान : पूजन तंत्र 
राति से जातक कल्याणार्थ मृतोपचार ल्लिखता हुं। 


अथ सूयं का रविवार के दिन Weng d 
एक [मिट्टी के. पात्र में द्वादश अंगाल का पुतला 
सवा पाव,गहु के भादा में दो तोला सिंदूर: मिला 
कर पुरुषाकारं १९ गणु ः.का बनावे समस्त 
लाल बस्न पहना कर जमीन शुद्धकर बालकं के 
सन्मुख धर करे आवाहान कर इस मत्र को पढकर 
चावल उस पर डाले मंत्रः$ सूर्य भूत असिमित Eu 
भागच्छ पूजां ग्रहाण कल्याणं कुरु २ स्वाहा 
इते फिरःविनियोग जल हाथ में लेकर छोड़! मंत्रः _ 
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झस्यसूर्य मंत्रस्य भरग आषिः गायत्री छेदः दिवाकर | 
भूतड़ी बीजं श्री शक्तिः: ममानिष्ट साधने जप विनिः ` | 
योगः इति o0! camp करे मंत्रः शोणांभेरुह 
स्थितं- त्रिनयनं ` वेदत्रयीविग्रहम  दार्ताभोज . युगा, 
भयानिदधतं ¦ हस्तैप्रवालंग्रभां ` केयूरांगद हार ` 
ककणधरं कणोर्त्ञसत्कुएडले -लोकोत्पत्ति विनाश | 
qaisi सूर pq भजे इति इस मंत्रःको | 
१०८ दुफे जपे ओर सकल पूजन: आरती पर्य्यंत | 
इसी मंत्र से करे मंत्रः ॐ घ्रीणिः सूर्यं आदित्य। ` 
इसको नो दफे उतार करः जलके de पर धर | 
. झावे आनंद होवे इति रक्त चेदन रक्त  पुष्पादै से | 
पूजन करना) DP SUE sro 7 OR 
-aq चंद्र भूत विधान एक पुत्तल चावल के | 
सवा पाव SEQ का मधु मिल्ाऊर बनावे दक्षिण शग | 
तो पुरुष का वाम अग में रोहिणी का स्वरूप एक | 
ही में सात अंशुल ऊंचा बनावे एक मिट्टी के पात्र | 
में सिंगारःकर बेठावे ख़ेंत चावल इवेत पुष्प अत | 
` चंदन धूपादि से सकलः पूजन करे खीर mob भर | 
` बनाकर घृत मिश्री युक्त भोग: लगावे रात्रि में. सात 
बार उत्तार जल के; तट अथवा पुष्प बाटिका. के मध्य 
में रखे: आवाहन मंत्र & चन्द्र: भूत रोहिणी सई. 
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श्रॉमिपुत्तले आगच्छ पूजां गृहाण कल्याणां 
इति “विनियोग ` मंत्रः अस्यश्री ` हिमरेश्मीः मंत्रस्य 
IAN: पंक्ति छन्दःः चंद्रमा देवता द्रां वीजं ममाभीऽ 
िध्य्थेःजपेविनियोगः इति ध्यान मंत्रः RENA: 
शानाथ क्षरिग्धौ च ससुद्धवः ओषधीनां :द्विजोराजा 
साम चवभजाम्यह ` इतिः इस मंत्र काः जप :१०८ 
इसी से सकल पूजन करे मंत्रः ७ टर चन्द्रमसे नम 


अथ- भाम. भूत निधानं सात अंगुल की मध 
मिलाकर. शुडका 'एक पुतला पुरुषाकार बनाकर | 
सकल'सिंगारित कर कच्ची मिटटी की सेन में रख 
चढाव लाल चदन लाल पुष्प लाल भात शुड से 
FPA बनाकर भोग लगावे मंध्यान्हकाल में 
उत्तारकर चो रास्ते में घरे; आवाहन मंत्र ॐ Gur 
सुर भूमि पुत्र sit पुतले आ तिष्ट vai गहाण 
कल्याण कुछ २ नमः इति विनियोगमंत्रः जपाभंशिव 
खेदज॑-हस्तपदमेः गदा शल शक्तिवरं धारयंन्तं “अवं 
ती मसुत्थं सुमेषासनस्थं धारनंदनं रक्त वख सुमीडे। 
मंत्रः-3* हूँ हुँ qne खः इति । | 
cr अथ बुध सूतः विधानं एक पतला पुरुषाकार 
मूग के आटा में एड मिलाकर : सात ७ अंशल 
का बनावे और - मिद्टी : कें पात्र में दर्वा feme 
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उसके Smp ed खेत चेदन SUED से पूजन केर 
sche pod पकाकर भोग धरे आवाहनादि: 
सकल पजन कर सात बार उतार: सायंकाल को. 
उपवनकी खाई में घरे अथवा: खेत की We पर। आ. 
वाहन! da diei भूत . अस्मिज्ञ पुतत्तेत्यांगंच्छं 
पूजा गृहाण कल्याणं e २ इति विनियोगः अस्य 

सोम्यःअ्ूतस्य अत्रि ऋषिरलुप्छदः सोम्य देवताः 
ग्री वीजं ममाभीष्ट Ren. जपे. विनियोगः इति 
ध्यान मंतर.नील वखं हरित md पत्राभं सोम्य 
` रूपिणां बुद्धि, दातारकं देवं: unread शुभे. इति 
इस मंत्र से सकल पूजन करे १०८ जपे. मंत्रः 3९ 
ग्री वुधाय qual 


अंथ शुरं ` भताविधानं एक ` पुतला eb 
आटे में गोंद का पानी मिलाकर नो -श्रगुलं का 
बनावे पीले . वरो से सिंगारत कर पीत पुष्प 
पीतं चंदन पीत. चावल से पूजन: करे चने: को 
दाल. चार पैसा. भर प्रकाकर भोग लगांवे आवा- 
हनादि मंत्रः ॐ देव गरु महा भरत अस्मिन्‌ परतले 
आगच्छ आमिष्ट पूजां गृहाण कल्याणं: कुरुर नम 
इतिः विनियोग मंत्रः । अस्य श्रीगुरु मेत्रस्य 30 
आषिरनुप्छेदः .सुरांचार्ये दःवीजेः ममाभीष्ट AAT 
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जपे विनियोगः इति. ध्यानं रत्नाष्टा पदः वस्त्रं -राशिम 
मरलंदक्षाकिरितकरादासीनं, विपणोकरं भिदधतंरत्नादि 
राशोपरंप्रीतालेपन वस्त पुष्प - मखिलालंकारसंभ्र 
षितं विद्यासागर. पारगं सुर गुरं वंदे. सवर्णः f 
इति मंत्रः ७ वृं वृहस्पतये-नमः नो qu रात्र 
में देव मंदिर के:नाचे धरे इसी मंत्र-से. सर्ब एजन 
करे इति । ch 


अर्थ ag भूत विधानं सवा पाव गेह के 
आटे. का पुरुषाकृति पुत्ला बनावे वाम नेत्र 
हान, नौ गुल कां एकं मृरामय पात्र में: घेरे 
श्वत वस्न श्वत पुष्प चींनी' युक्त भोग: लगावे रोत्र 
W नो दफ उत्तार धान के खेत में रखे ॥ आवाहन | 
मत्रः WoW अस्मिन्‌ पत्ते आगच्छ आतिष्ट - 
पूजां गहाण कल्याण कुरु २ नमः इति विनियोग 
भस्य मंत्रस्य ब्राह्म ऋषि BIZ छन्दा देत्य पज्य 
भां वाजं स्वाहा शक्तिः ममाभीष्ट सिध्यर्थे जपे 
विनियोगः इति ध्यान :श्वतांभोजं ` विषणमापणातरे 
श्रेतांवरा लेपने नित्यं भक्तं जनाय॑ संप्रदरंत वासां : 
मणीन्‌ हाटके वामेखवकरेणं दक्षिण CRX व्याख्याने 
सुदांकितं शक्र देत्य वराचितं स्मित सुखं बंदे सितांगे 
प्रभं इति मंत्रः इस मंत्र से सकल पूजन करे 
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१०८६ दफे जपे ॐ. qubd देहि. शुक्राय ARTI 


era मंद भत विधानं एक पुतला सात अरएलकां 
तिलकष्ण मिला कर SQ आटेका' बनावे. काला 
चंदन काला पुष्प काले पश्न नीची निगाहकी मंद्र | 
-मृति पूजे तिलका कड़वा २ भोग लगावे सातःवार रात्र 
में उतार तेळ में स्नान कराकर भेगी के घर के पछि 
झथवा जहां कूडा पड़ा हो वा बवूत्त वा' पीपल के . 
gi के नीचे रखे-आवाहनः मंत्रः मंद: सूत त्वमत्र 
आागच्छ - पूजां हाण कल्याण कुरु २ नमः वान्‌ 
योगः अस्य शनि. मंत्रस्य कश्यपत्राधि श्रीं वीं 
वृहती - छंदः ˆ मंद: भूतः ममाभष्टि ` सिध्यर्थं 
— -जप ;विनियोगः “इति ` ध्यानं. -प्रदीसवणं वणानां | 
` कृष्णमाजिन सम प्रभां छाया मात्री. संभूतं शुति 
देवं भजाम्यहं इति मंत्रः sec» श्री श्र -शानश्च 
राय नमः १०८ जपे इसी संत्र से सर्कल पूजन करे 
: : अथराहू भूत मंत्र विधातं एक mud सात अ 
नाज के भाटेकी जल मिल्लाकर के: बनावे भोर काळा 
चंदन झाला वस्त्र, शिरहीन पत्तत्ला नो अशल का 
उरद की पीठी के बरे ६ तेल पक्क बनाकर सकल | 
पूजन करंरात्र को जंग्रल में धरे इति.आलहन मंत्र गई 
भृत आस्मिन पुतले ग्रागछ पनां गुहाणु - Red 
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| .इरू२ नमः शति बिनियोग -अस्यराहु मंत्रस्य जैमिनी 
| ऋषिः झनुष्टयछदः हां. बीजं तमोमूतममभिष्टतिष्य- 
` ये जपे विनियोगः कृति । ध्यानं pane en 
| विष्णुखत विभूषितं उग्रदेव महा कायराहु भूतं भजा- 
| म्यहं शि मंत्रः 3० हां हीं हं राहवेनमः १०८ जप 


N 


इस मंत्र से सकल काम करे इति. 

` ` `अथ केतु सूत विधानं . एक पत्तलपरुषाकार 
ना अशल सप्त धान के आटेका बनावे लाल वस्न 
काला पुष्प UST ताल चदन उरद के gg . 
२७ बनाकर भोग लगावे पेसा पैसा भरका मिट्टी. 

'क पात्र में बेठावे नो बार उतार बल के वक्ष नीचे 
रात्र म॑ धरे आवाहन मंत्रः ॥ केतुभ्भत अस्मिनएत्तले 
भाराच्छपूजाऱहाण :करयाण कुरु २ नमः इति आवह: | 
नामात वानयागः अंस्यकेतू मत्रस्यकाश्यप ऋषि 
अनुष्टपछदः का बीज केतुभृतमंमाभिष्ट सिद्धर्थेजपे वै: 
नियोगः इाति ध्यानं STET इलसंश्रूतं ग्रहाणां च महाः 
R महोद्वेगमहात्माने केतूदेवं भजाम्यहं हते |. ` ` . 
` मंत्रः ॐ कां की के केतेवनमः १०८ जपकर 
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पसे शांति करने से कल्याण होगा । 
अंतगत पिशांच डाकिन नजर ग्रह गर्भज दुग्धन 
दंतजादि सकल रोग दूर होगे वात्तकदीघायुः होगा 
इति जिस नक्षत्र में जन्म जातक का होवे उस नक्षत्र 
का प्रत्येक मासमे AB को उमर तक तंत्राक्त did 
से नक्षत्र एत्तल बिधान करना उचित है अंथवाजि 
स नक्षत्र में qum होवे.उस नक्षत्र का पुतल बि 
घान करे कल्याण के लिये ।. . E 
अथ त्राक्षपत्तत विधिन बिधि लिख्यते: 
— AAA प्रतल बिधानं ॥ कारस्कार नाम अनार 
dH की लकडी की सात ७ इंच की स्त्री. 
स्वरूप की. एक पुत्तत्ती. बनवाय वस्त्रादि ut 
कार से सिंगारित कर एक मिट्टी की सेनक में रख 
पुष्प चदनादि सकल पुजन % नमः शिवाय ` इस 
मंत्र. से करे घृत में चीनी मिलांय भोग धर सात. 
वार उतार कर पूर्वे दिशाके चोगान में घेरे इति ' 


अथ भरणी पुत्तत् विधान आमत्ताके . काः 

की खी स्वरूपा सुन्दर एक पुत्तत्नी आठ ८ इंच की 
बनाय कर सकल सिंगारत करे हिंगुल चढावे चंदन 
पुष्प धूप दीपादि सकत्त पूजन करे॥ ३“यमायनमः 
इस मंत्र से करें तिल क अक्षत चढावे शुड मिलारक' 
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| तिलके लाडडू २ भोग जगावे सात बार उतार रात्रि में 


| श्मशान भूमी भे रखे इति मगध 
|. भथ TAR qai विधानं एक स्त्री सरूपा 
| पतली गूलर को लंकड़ी की ९ नोइंच की सुदर बन 
| बाकर एक gag रेकवी में रख शिव मंत्र से 
. सकल 'चस्त्रांदे Pee से सिंगारित करके प्राण 
| तिश करे मंत्र कृतिकाग्निस्वरूपिशी देवी अन्न 
` थागच्छममपूजांगुहाण कल्याणं कुरु २ नमः सकल 
` चदन पुष्प इत्र धूप दापादि करके स्वेत चीनी भोग 

` देकर नो दफे उतार चोरास्ता में धरे हाते 


अथ राहणी पुत्तो विधानं ॥ एक पुत्तल्ली . 


सरी सुदर स्वरूप दस इंच. की बनाकर सकल सिं- 
गारित कर मिट्टी के पात्र में धर सकत पजन करे 
सिंदूर की बिंदल लगावे आवाइन मंत्र snm 
रोहिणी तवमत्रागाच्छ पूजांगृहाण कल्याणं कुरुरनम 
Se चद्र प्रियायै नमः इस मंत्र से. सकल प्रजनकरे 


चक्कादांध का भोग लगाव सात बार उतार कर. 


' जलतट रखे इति. .: 
अथ मृगशिरा पतली विधानं एक पुतली खी 


स्पा दिर की ल्लेकडाकी ११ इंच की बनवाकर मिट्टी 
के पात्र में घर प्राण प्रातिष्टा करे मंत्र उो मृगशिरा नाम्नी : 
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देवी ग्रागच्छ पूजा गृहाण मम कल्याण कुरु २ नमः 


शिवमंत्र से सकल पूजन करे दुग्ध मिष्टान्न. मोग 


लगावे सात ७ बार उतार पज़ावे पर धरे रात में इति | 
झ्य आद्रा पुत्तत्ती विधान एक जनानी पुतः 


ली उरद के सवापाव UU» की १२ ईच की बनाय 


तमाम मति में लाल काली मिरच विपकावे RISUS _ 
करे मिट्टी के पात्र में बेकर आवाहन करें. मंत्र % 
जा ्रोदेवीलमागच्छ पूजांग्ूहाण कल्याणं ङरुरनमः 
इति सिंदूर कङ्मादि चढा सकल पूजन कर दुग्ध की 
मलाई मिश्री भोग लगा तीन बार : उतार रात्रि में 


जत्नतद रख शत 


aq पुनवेसु पुतल्ली विधान ॥ एक प॒तल्ञो 
बॉस की क्षकडी की १३ इंच की बना सकल dub 
दि कुकुमादिसे .सिंगारीत कर आवाहन केरे मंत्र 
रों आदिति. देवीलमागाच्छ पूजां ग्रहाण कल्याणं 


SRAN: ॥ शिव मंत्र से सकल पजन करे दधी | 


मथन कर व-दापे की. मलाई भोगं लगावे चीनी 
युक्त ११ दफे उतारकर जल तट धरं आवे इति । 
अथ पुष्य पुतली बिधान एक पतली पीपल 
की लकड़ी की १४ इच की स्त्री स्वरूप संदर संब 
सातकार चित्रित सिंदूर कुकुमांकितकर आवाहन मंत्र 
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| {सिद्व देवीलमत्रागच्छ पूजां गहाण कल्याणं कुरुर 
। वमः मंत्र ठं वृ सिष्य देव्यै नमः१०८ इस मंत्र से सकल 
बिधियुक्त पूजन कर मोदक भोग लगाकर सातबार 





| AIN पुतली विधानं ॥ एक पुतली मनो- 

` सपणीक स्वरूपकी बनवाबे पान को अथवा कालेका- 

' गज़ की इच tk की सिंदूर चढावे मिट्टी की सेनक 
वा कूडे में बेठा कर सकल प्रजनःइस मंत्र से करे 
मंत्र कृष्णाये नमः थावाहन इस मंत्र से करे भोकृष्णः 
सपणी अत्रागच्छ पूजांगृहाण ममविष्नान्‌ भक्ष कल्या- . 
णं कुरु २ नमः फेनी भोग लगावे नो बार उतार कर 
रात में जंगलके मेदान में धर आवे हति. . . 

 शथमघा पृत्तली विधाने, चौरास्ते व वामी 
की मिट्टी की सेनक वबवाय सिंदुर हरताल जगाल 
सफेद खरया कालां रंग. में ma वडी हरीत को 

' हरारंग करे ओर ८ आउ टइपा कोडी रंग कररखे 

` झावाहन मंत्र डॉं मघवती त्वमागछ पूजा गुहाण 

कल्याणं mus नमः डों मधवत्ये नमः इस मंत्र सें संव : 

पूजन करे शक्करपारा मिष्ट ७ भोग लगावे उतार७ | 

कसोरा में धेरे gd v 

ue a ANAA mx विधान ॥ एक 


पुतळी जनानी पात्नासके: काष्ट को T9 EPUM 
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पुतली बनावे मिट्टी की रकेवी में धरे वाहन d 
Š पूवेबासिनीदेवी त्वमंत्रागच्छ पूजा गृहाण 
कलयाण कुरु २ नमः हत सकल इजन पूधवत करना 
कसारका भोग लगावे पांच दफे उतार पूष दिशाओं 
जत्ततट परे हते. — E 
भथ उत्तराफाल्युना पुत्तताी बिधान एक 
पुतली जनानी पित्तखनके काष्ठ की £ इंच की 
बनाकर deer सिंगरितकर आवाहन मंत्र उ, पूरे 
` दिगिवासिनी देवी त्वमत्रागच्छ पूजां गहाण कल्याण 
कुरुर नमः शिवमत्रसे सकल पुजन करे पापड़ उरे 
` के भोग लगावे. सातवार उतार पूर्वे दिग Wh 
में घरे इति | | 
aq हस्त पुतली विधान ॥ एक प॒तली जनानी 
'सुदरःपाटलके. काष्ठ की ie ईचकी बनावे सकल. 
नसंगार्त कर झावाहन मंत्र ॐ दक्षिण वासनी देवी 
| 'लमाज्रागच्छ पूजा गहाण कल्याणं कुरु २ नमः स 
| 'कलःपूजन शिवमंत्र से करे घेवर भोग लगावे पांत 
 व्षीउतार दाक्षिण दिगके चोरास्ते में घेरे हते. 
Aa चित्रा पूतत्ती बिधानं एक पतली. जता. 
| नी सुंदर REAR काष्ठ की ११.१ १० ईच की बना 
'कर सकल (संगारित कर आंवाहन मेत 3”: वित्र 
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( दैवी तमत्रागच्छ प्रजां गृहाण कल्याणं कुरु २ नमः 
` शिव मंत्र से सकत्न पुजन करे वेसनकी पकोडी भोग 
लगाव सातवार ७ उतारकर दाक्षिण दिगमें बगीचे 
| मरात्रमेंधरेडते ` 

अथ स्वाती पुतली विधानं ॥ एक sadi 
जनानी सुंदर अजुन के qup काष्ठ की ११ ईचकी 
तथा २१ तक को बनावे सकल सिंगा रित कर HI- 
वाहन करे मंत्र: Ge S स्वाती देवी त्वमत्रागच्छ पूजां 
शहाणा FAN कुरु र नमः मंत्र: ॐ अखतायेनमः 
इस मत्र से सकल पूजन करे भोग हुवारा २ का 
लगावे पांच दफे उतार रात्र को जंगल में धरे इति. 
HW विशाखा एतली विधानं ॥ एक पुतली. 
` सुद्र १२ ईच की तथा २३ तरक कराई के बृप के 
| कष ह की अथवा (deme : उरदके आटा की 
' बनावे सकल सिंगारित करके सुन्मय पात्र में धेरे 
आवाहन करे मंत्रः ॐ; विशाखा देवी EUIS 
' पूजा. ग्रहाण कल्याणं कुरु२ नमः ॐ भ्रां विशांखाये 
नमः १०८ इस मंत्र से सकलःपूजन करे AT 
| चनेकी मिप्टनुगदी का, सातबार Sun रात्रि में शभ 
| ३ अथ ःअसुराधा पुतली विधानं ॥ edt जना- 
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EREN 
| नी ge बकुलं Su काष्ठ की १३ ईचकी बनाके 
सकल सिंगारित करके आवाहन कर सज रंह 
अनुराधा देवीलमत्रागच्छः Ws शुद कल्याण | 
करु १नमः॥ शत्रः 3० हु epu दब्यनमः इसमत्र | 
से सकल पूजन कर मंधुका भोग. लगाव सातवार 
उतार मंदारके रक्ष तले धर इति | 
अथ ज्येष्ठा पुतली विधानं एक जनानी पुतली | 
जाल के काष्ठ की ईच १४ बनाकर सकले सिंगारित 
कर आवाहन करे मंत्रः डॉ. ज्येषटादवीत्वमत्रागच्छ | 
पजाग्रहाणमम कल्याणं छुरु २ नमः । मंत्र डा ज्य 
JAAT: इस मैत्र से सकल पूजन करे भोग sb 
कंद मीठे में प्रागकर भोग लगावे सातवार उतारकर 
जामुन SW के तले धरे शते 
गथ सूल पतली बिधाने ॥ एक पुतत्ञी जना 
-ना सुंदर सरुके बक्षके काष्ठ की १२ ॥ साठेवारह 
इचकी सकल. सिंगारित कर आवाहन मंत्रः डो सूळ 
'धात्रीवमागच्छपूजागहाण कल्याण कुरुरनप i | 
मंत्र रों मुल धात्र्येनमः १०८ इस्‌ मत्रसे सकल पूजन 
कर भोग शुडकी 'डली ५, पैसा ३ चढावे नो बार. 
. उतार कर रात्र में धोवी के घरके पीछे धरे हत... 
„` sm पूर्वाषाढा पुतली विधाने एक सुत्ति ज 
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| नानी सुंदर १३ ईंच की अशोक sui काष्ठ की 


| बना सकल सिंगारतिकर आवाहन करे.शे पू्वाषादा 


देवी लमागच्छ पूजां गुहाण कल्याण कुछ २ नमः शिव 


| मत्र स सकल पूजन कर भोग-पेडा 3 लगावे सात 
` बार उतार चोरास्ते में धरे इति SE 


अथ उत्तराषाढा पुतली विधानं ॥ एक पती 


 जनानी सुन्दर कटहर qup काष्ठ की १४ ईच की 


` बनाकर सकल ।संगारित कर "आवाहन करे मंत्र 

wp उतरा देवीलमत्रागच्छ पूजां गृहाण कल्याणं 

कुरू२नमःमत्र ठा SUITE नमः १०८ इससे सकलन 
' पूजन करं भोग लगावे दाखोका. ७ सातवारः उतार 
[ie बृक्षके तल्ले धरे इति | 





चथ श्रवण पत्तत्ञीं विधानं ॥ एक : पत्तल्लो 


' जनानी सुन्दर मंदार gua काष्ठ की १४ ईच की 

' बना कर सकल सिंगारित कर आवाहन मंत्रः हों 
` श्रावणी देवी त्वमागच्छ पूजां गुहाणमम . कल्याणं 
कुछ २ नमः शिवमंत्र से सकल पूजन करे भोग लगावे. 
` छुवारा ५ का, पांचबार उत्तारकर रात्र में चोरास्ता में 


wN ex 


| qv इत्‌ । 


अथ धनिष्ठा पुतली : विधानं ॥ एक पुतली 


'जनानी शमीनामं छोकरेकी काष्ठ की १९ ईचकी 
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( १३० ) । 
मार्त सुंदर बनावे सकलः सिंगारित “कर SUR 


मंत्र डॉ धनिष्ठा देवीलमत्रागच्छ पूर्जांगृहाण कल्याण 


कुह २ समः ॥ मंत्र डो. पनिष्ठात्ये देव्ये नमः इस मंत्र 
से सकत. पजन कर भोग लगावें राईके जलम. 


भिगो उरद के बडे ५ भोग लगावे पांच बार उतार जल 


तुट घर हत | ` `` 


अथ शतभिषा पुतत्ञी विधान एक पुतली जनाः 
नी सुद्र कदम्बके बृक्षकी १५ इंच की सकल सिंगाः 
Ra करके झावाहन मत्र उो शताक्षी देवी अत्रागच्छ 
पूजां गहाण कल्याणं कुरु कुरु नमः इति मन्रः जो 
शताक्ष्ये नमः १०८ इस मंत्र से सकल पूजन करे 
भोगगुड के गोघूम आठे के पृआ ७ भोग लगाषे सात. 


बार उतार RIED में धरे इति 
- अथ पुवाभाद्रपदापुतली- विधानं एक एतली 


सुंदर निम्बके काष्ठ की १६ इचकी सूति बना | 
सकल सिंगारित कर आवाहन मत्र SÍ भद्रा देवीला: 
` मारच्छ पूजा. गहाण कल्याण कुरु नमः b WA 
` ॐ भद्रायेनमः इस मंत्र से सकल पूजन करे भोग. 
मालन मिसरी लगावे सातबार उतार जलतद परे इति. 

अथ उतराभाद्रपदा पुतली विधानं एक पुत्तलीं ` 
आम के काष्ठ की १७ वा ७ इंच की सुंदर बनाकर 
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| सकल सिंगारित करे आवहन करे मंत्र ठो उतर 
| देवी लमागच्छ पूजां ग्रहाणमम कल्याणं छुरु नमः 
| सकल पूजन इस मंत्र से करे SD भद्रिकोतराये नमः 
| १०८ भोग गूंगके लड्डू ५ लगावे नोवार उतार 
| कर देव मंदिर के पीछे धरे इति 


- ग्रथ खेती पुतली बिधान एक पुतली जनानी 
| सुन्दर महुआ क काष्ट की इंच १८ की बनावे 
aaa सिंगारित कर आवाहन मंत्रः आओ खेती 
` देवी्मागच्छ पूजां गहाणमम कल्याणं कुरु २ नमः 
` सकल पूजन इस मंत्रेसे करे मंत्रः उ द्रां रबत्येनमः 
. १०८ भोग मोदक लगावे सातवांर उतार कदम्ब बृक्षके 
तले घरे इति 

' — गथ अभिजित एतला विधान ॥ यह नक्षत्र 
` उंतराषाढा के अतंके.३॥ श्रवण के आदि ४ अशसे 
` उत्पन्न भया है ॥ इस कारण एक जनाना पुतली 

` कटहर वृक्षके काष्ठ की ऊद्धेखंग नीचे का मदार बृषे 
काष्ठ की बनावे ईच १४ व्‌ २८ की सकले सिगाएत 
gx आवाहन मंत्र डों. अमिजितदवालमागच्छ 
| पूजां गृहाण कल्याणं कुरु २नमःइस मत्र से सकर 

| पूजन कर भोग तरबूज फल वा उसके बाजक पाग: 
'का लगावे सातवार उतार नेऋत्य कोण जलतः 
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( १३२ ) 

घेरे इति. नक्षत्र पुतली विधान सप्र ॥ 
err पंच दशतिथिणां उतारन विधिलिख्यंते जिस 
तिथि में बालकका जन्म हो अथवा जिस तिथि में 
कृष्टोत्यन्न होवे तो तंत्र विधि से उस RIAA उतार 
करना उचित है कल्याण के निमित रोग नजर डाः. 
क्विनी शाकिनी भूत प्रेत राक्षस अह कृत्या खेचर. 
` भूवर दोषः दूर होते हैं हाते : 
erp प्रतियदा उत्तारन विधि ॥ एक मिट्टीकी 
: कच्ची रकेबी में दूवास्वच्छ विछावे उस ऊपर तीन ३ | 
कुल्लीया मिट्टी की जिनमें दो दो पैसांभर घत आवे. 
सो भरकर उसपात्र में यह मंत्र पढे ३ दफे आज्येन : 
वद्वतेचायुः भाज्यनवद्धतवलं आज्येनवद्धेते तेजः रोः ` 
'गाननश्यातिदशनात्‌ १ बार उतार किसी Bmw 
दे देवे वा नदी किनारे जलतर रखदे सद्य ही कर्याण | 
होगा इति । : | 
| दितीया की विधि ॥ एक मिद्ठी की रकेवी में | 
तीन कुलीया चीनी की भरकर एक एक सुपारीसिंदूर 
में रंग कर ऊपर घरें तीनतीन लोंग धरे कोयला ३ 
' कानी कोडी सातसात रंगमें रंगकर धरे कूल चढावे. 
सातवार उतार कर एक छाके में उस पात्र को घर. 

जगल म॑ जाकर महुआ के वृक्षमें weg दे इति 
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तृतीया कि विधि साधकर जल तट धर शातं 
चतुथा की विधि घ्रतम सुख दिखाकर .मिष्ठ 


T ut VALE TIT RE SY ST AUT PEINT, ng 
dr र्‍या मू MIA ए m xS : " 


- पंचमी की विधि एक मधु के वृक्ष के पतोंकी 

पतली के ऊपर पान केलांकी पक्षी छीमी..धर ऊपर 
सिंदूर पुष्प चढ़कर तीन बार उतार पीपलक वृक्ष के 

'तल्ले चेरे इति 

` षष्ठी की विधि .तीन ङंलिंहा मध की भरं 

ap धरे सुंगाधित फूल धर चोरारते में धरे शते । 

सप्तमी की विधि तीन डली Sep रग के 

तीन रंग के पत्ते में लपेठ फूल धर दूवा की पतली 
पर घरें पांच बार. उत्तार श्मशान में श्रद्ध रात्र 
waal . | 

| ssi की विधि गैरी के छोटे ५१ दुकडे 

काट लाल पीले. रंग के एक मिट्टी की कची रकेबी 
में धरे फूल धूप दे २१ बार उतार जेनी के गृह के 
पीछे वा वहाँ कोई जेनी नहीं रहता हो तो धोबी के 

| घर के पीछे रात्र में घरे इते o 

> _ दशमी की विधि तीन पत्ासके दोनों में तीन 

r तिल उड के तान पीनः AAKA सिंदूर 

१२ 
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उत्तार कर मुरगी का अंडा १ नगर बाहर देवी वा 
भूमिया भेरो के मंदिर में चढावे पांच बार उतार का 


( १३७ ) 


पैसा, सात बार- उतार सप EOS 
घेरे हते । 


एकादशी की विधि चक्का दषि मिष्ट की ही | | 
कुलिहा भर मिंसरी उपर शेर सात बार उतार उत्ता 
ब्राह्मण को दान करे हते | . oh 
o द्वादशी की विधि तात ३ पेडा चमेली के 
पुष्प हिंगुल को पुडीया तान छुवारा तीन v 









त्तेजावेइति) o6 j 
त्रयोदशी की विधि जो चना गेह चावल. 


. - मूंग तिल मटर भनाकर दो दो पेसा भर सात दोनों 


में घर इति । 


तीन लड्डू उनके अंदर में एक एक पेसा फी eg 
. पाव भर का तीन तीन बार उतार कर ब्राह्मणां को 
` -दान के इति। ` 


Qu पक्व, दावि धर कर ७ बार उतार काले : ते 


में धरे तीन तीन कोडी सात रंगी. धरे तान तीन 
बार एक एक दोनों को उतार नगर के बाहर कोने 








चंदुर्दशी की विधि धतशक्त मिष्टान्न free 


अमावस की विधि मिष्टपूरी सात ७ तिल 
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द्रो fara Sid । ` em 
| पूर्णमा की विधि खीर उत्तम चीनी मेवा घरत युक्त 
[gr में मुख दिखा कर खीर में गेरे एक कन्या एक. 
पटक एक बाह्यण सामने बेठा बाळक को भोजन 
करावे सकल रोग विपति नाश शीघ्र ही हो ज्ञायगा 
शते तिथी उतारन विधि संपूणस्‌ t 

` अथ दादश मासानांपुत्तल विधानं प्रांरभंः । 


चेत्र की पूर्णमा तथा जातक जन्म तिथि अथवा 


भोम शति रवि बार अथवा सैक्राति दिन समय गो ` 


| 








धम चण सवा सेर, ep तो ४, Wu आध पाव. 
मिला कर संदर नराकार मूति बना नेत्र आदि सकळ 
अंग शुद्ध कर वस्राभ्नूषण से सिंगारित कर एक 

सुन्मय पात्र में बेडा कर आवाहनादि प्राण प्रतिष्ठा 

कर सकल पूजन करे हवन करे माजन करे आवा- y : 
हन मंत्र ॐ भत देव महा भूत अस्मिन्पूत्ततत 
मागच्छ प्राणादीनिहागत्य सुखावरतष्टतु खाहा 
पजन मत्रः ॐ भूतनाथ ही भूतनाथ महा SN. 


qaq नमः १०८ जप मंत्र भी यही हैं पांच माता. 
'पुतल सन्सुख जप करे इसी से सकल पूजन करे | 
AR सुगध Tue पुष्प माला चढावे इसी मंत्र 


ड 


से १०८ आहुति कर सिन्दूरदि आरः तिल धृत 
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शर्कासे एक सौ आठ कंकक कोडिन की आंत 
चर्म में पो कर.हार पहराव दो पूरी २ पाँच ५ उछ | 
का बरा मूंगलाल ७ [NE चावल SER कढी ५ मेवा 
४ चना भीगा भोग लगावे जगल में मधुआ के 
क्ष तले रात्र अद्ध d WX उतार करः २१ बालक के 
उपर जब पुतल् को बाहर को ले जावे तब अपने 
quam Wed में दो मूह २ दो सूजा और एक 
देहली के उपर एक नीचे गाढ देवे इति |. | 


अथ वेशाख मास एतल विधाने एक uq 
इंच १४ का मसूर के शाट गेंहँ का, गुड मिलाकर 
सुंदर. पुरुषाकार अने मंगा के. दाने ओला कांच 
क दाने रक्त पुष्प युक्त. माला. वगेरासे सिंगारित 
कर आवाहन कर मन्नः महा पिशाच मेषाधिपातत्वम 
त्रागच्छ पूजांगृहाण ममजातकस्पसकलोपद्रवान ना 
शय २ कल्याण कुरु २ नमः पूजन मंत्रः ॐ हां: हं स 
खं खः स्वाहा १०८ सकत्त जप पूजन इस मंत्र से 
कर'रक्त वस्न रक्त चंदन चढावे लाल चावल पक्काकर 
छाक भर सुदर मिषन्न सुंगधि गेरकर भोग लगापे 
एक बड़े मिट्टी के पात्र में सब मय एतला स्थित कर. 
_ सात अगार दहकते भये रखे बकरे की कलेजी रखे. 
एक पात्र में सराव घेरे सात बार उतार दक्षिण दिग 
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| जंगल के भेदान में धरे हते | 

| श्रथ ज्येष्ठ ga - विधानं ॥ एक. पुरुषाक्ति 

| चावल आर गोधूम के आटे सवा. सर का बनाकर 

| पुद्र सकल ।सगारित कर एक ग्रन्मय पात्र को खरीया 

` से पोतकर उसमें स्थित करे श्वेत चदन शत पुष्प | 

` वस्त्र चढावे आवहन करे % ब्रां रक्षसाधिपातेत्व 

— मन्नागच्छ-- एजां गहाण सम Weg कुछ ue ` 
जप पूजन मंत्रः 3 बां शक्षसाधिपतये नमः इति 
इससे सकल पूजन करे श्वेत कांच की माला पह- 
शवे श्वेत मिशन्न युक्त चावल पकाकर सुगंधि युक्त 

- दधि भोग लगाकर एवं दिशाके जगल में ना 
बार उतार कर धरे इत्‌ I 

| sis मास पुतत्त-निषान एक पुतत्त-पुरुष- 
कृति सुंदर ईच १६ का. गोधूम चूर्ण में हरि और / 
जंगाल मिलाकर सुंदर बनावे एक मृन्मय UI k 

` घरे आवाहन करे मंत्रः ॐ चित्रज्ञ महाभूत त्वमत्रा 

` गच्छयथोपचार एजां गृहाण मम कल्याणं कुछ २ | 

नमः जप पूजन मंत्रः, 3^ ग्री है भूतायनमः ९०८ इस 

मंत्र से सकल पूजन करे हरे वस्त्र पहरावे मुंग 

पकाकर घत गुर कर भोग लगावे.नी बार उतार 

कर ईशान कोन के चोगान में रात्रि को घरे इति 
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अथ श्रावण मास पूतत्न विधान ॥ एक पुरुषाकृति 


१२ इंच का तथा २४ तक श्वेतखरी मिट्टी का 
अथवा साधारण मिट्टी का एतल बनवाकर सफेद 
मिट्टी वा चुने से पोत डाले ओर AM सकल 


आकार बनाकर खेत वस्त्र श्वेत चंदन श्वेत वस्त्र | 
` चारण करावे आवाहन मंत्रः 9० दर जारपति महा | 
राक्षस त्वमत्रागच्छ पूजां गृहाण मम कल्याण कुरु ` 
नमः इति जप पूजन मंत्रः ॐ द्र जाराधिपतये नमः | 
tec इस मंत्र से सकल पजन केर खीखना करें 
भोग लगावे सात बार उत्तार कर रात्रि में अग्नि दिशा 


में धर इति । 


` इथ भाद्र पद मास पुत्तल विधानं एंक सूति पुरु 
ARR अश्व एर सवार मिट्टी की ईच ११ तथा २२. 
बनवाकर लाल रंग मं रग द ओर सकल श्रृंगार 
कर देगी के वस्त्र TENA आवाहन करे मत्र 
७» प्रीणिश्भताधि त्मत्रागच्छ २ पूजां गृहाण मम 
' कल्याणं कुरु २ नमः भ्य जप पूजन मंत्रः ४४ 


` हीं प्राणि भूताधितये नमः १०८ इस मंत्रं से 

सकल पजन करे नुगदी के meg ३ अथवा भूजे 
गेहूं भोग लगाकर लाल पुष्प ल्ञाल्ल चंदन पे 
' चर्चित कर सात बार दो पहर में उतार पूर्वदिंग १ 
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है| ( १३९ ) 
| जंगल के चोगान में धरे इति । 
| ARA अथ मास पुतत्न विधानं ॥ एक चित्र 
| पसन पहराकर उरद चावल SET के दानों की र 
| कोडिन का माला पहरा ह्रावाहन करे मंत्रः 8^ 
` महाचित्र अ्रतत्वमागच्छ पूजां ग्रहाण मम जाती 
. कस्य कल्याणं ङुरु २ नमः नप पूजन मंत्रः ॐ 
` कन्याधिपतये नमः १०८ तीन सूग d aes भांग 
लगावे सात बार उतारकर दक्षिण दिशा के श्मशान 
वा चोराइ में घरे इति । 

अथ कातिक पुत विधानं ॥ एक पुरुषा- 
करति शुद्ध प्रन्मय २१ अशल का स्वच्छ मनोहर 
विष्णु की Ub बनाकर सकल यथाय)ऱ्यकर SITE 
रितिकर एक पात्र में स्थित कर अगस्त तुत्तसी 
. `वगेरा पष्पों से अचेन कर आवाहन मंत्र 3» विष्णु 
. महा पिशाचत्वमागच्छ अत्रतिष्ठ ममपूजां गृहाण 
ममजातकस्य सकल खेचर भूचर दोषान्‌ रोगान 
नाशय नाशय कल्याणं कुरु २ नमः ॥ अथ पूजन्‌ 
Ws: ॐ महा पिशाच विष्णवे नमः १०८ इस. मनन 
| से सकत पूजन करे d शतमशेत्तर १०८ SUED _ 
| करे ऊपर लिखे मंत्र से ब्राह्मण को तस्मै भोजन 
कंराकर तस्मे भोग पतत्त के लगावे सात परिक्रमा 
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बालक से एनल को कराकर TENT दंडिवत का 
नदी बा तडाग वा वापी में उस Ww का छोड़ 
asd 
अथ मार्गशिष पुतत्त विधान एक: पुतलिका | 
लकड़ी बा ताम्रका: नो. SGT का बना कर सकल | 
तिंगरारित mid आवाहन करे ७४ असुर N- 
- आगच्छ A पूजां TAT मम:कंल्याण QU २ नमः ` 
-अथ पूजन मंत्रः 32 क्यों खचराय नमः १०८ सकल ` 
पूजन करके ggg मांस का ओर पापड का भोग 
लगावे सात बार उतार रात्र भे उत्तर दण में इंत 
Sp quis SU शते । y Od 
o अथ पोष मास पतत्त विधान एक Seureld 
सोलह १६ इच का पिळखन के gum काष्ट का 
सुद्र बनवा कर सकल . शुंगारित कर आवाहन 
कर . मंत्रः, ॐ देवराज महा .पिशाचत्वमत्रागछ २ 
पूजां गृहाण ममकल्पाण me २ नमः अथ जप 
पूजन संत्र रों ही देव राजाय. महापिशाचायनमः इस 
"सत्र से सकल पूजनं करे: हरिद्रा गेरकर नमक 
“वेसन का हलवा पका भोग लगावे सात बार उत्तर 
"रात्र में पृ्वांदिंग में दाव में भरे इति | 
aq एतत्त विधानं एक पुतत्त १२३१ 


u 
M. 


( १४१ ) 





| पाशपादोगण समन्वितः महा भेतरर्त्वमत्रागच्छ. २ 


. पूजन मत्र ७ पादांगणु aeq महाप्रेताधिपये 
` WW: १०८ इस मंत्र से सकल पूजन करें शूकरमांस 
तिल के लड्डू ३ सराब भोग लगा कर रात्र मॅ 
जह: HUE गढ़त हो :७ सात बार उतार SIS रात्र 
में घर हाते । j 
वथ फोल्युण मास पुत्तलः विधान एंक पतत्न 
बवूत् के काष्ट का अथवा लोह Aia को £ नौ 
शच का वनाकर सकल सिगापांग SIR कर 
अवाहन करे मंत्रः ७७ महा ` राक्षसाधिपति महा 
भूततवमत्रागच्छ २ पूजां गहाणंममजातकस्य समस्त - 
 ग्रहझृत्या देव भूत प्रेत पिशाचादेषान रोगान हनहन 
कल्याणं कुरु साहा । Bt 
| अथ जप पूजन मंत्र 92 महा सताधिपतये : 
नमः १०८ इस मंत्र से सकल पूजन करु मांस उरद 
के बशा पापड़ चना भोग लगावे. ११ दफे उतार कर: 
' चोराहे में रात्र में घेरे इति जितने पूती. ओर प॒त्तल : 
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: | - का Ge का बनबा कर सकल शुंगारित कर तिलं: 
|. 9: 9T चढव आवाहन करे मंत्रः लोह दंड धरो 


| पूर्जा गृहाणमम कल्याणं: कुछ २ नमः अथ जपः 


विधान लिख चूके हैं इनं सब में पुरुषाकृति में उणे. 


(393): 
की मूछा-डाढी शिर पर बाल लगाना सिर पर्यत 


ेत्रादि में अजनादि सिंदूर वख आभूषण पहाना . 


सफेद ओर सुनेरी पन्ना का बना कर आसूपण पह 
रना वल्लादि पुष्पादि अतर सुगंधादि सब करन 
पूजन कराने वाले को दो आना दाणा सवा गज 


पडा अदाई पाव चावल सुपारी हलदी गिरे ५ | 


देना जब सफल होगा ऐसा हीं प्रतिज्ञा मत्रः में 
शिवजी की है॥ खी संम्बंधी पुत्तालर्या में भी उण 


के केशादि सिंदूरहिं sub पन्ना के आभूषण `. 
अंजनादि विंदी चित्र वसन जो स्त्रयां. के हाते हं | 
उन से भूषित करना पूजा करावने -वात्त को पान 
वोरा दिगुज्ञी एक अगोडा सवा गज में लड्डू चा' | 
बल अदाई पाव दो आने नगद दक्षिणा देवे इसके | 
न देने से फत्त न. होगा शिव वाक्य हे सवत्र यह 


विधि जानना इाति । 


जिन बालकों को डब्या अथवा quei चलने d 


की बिमारी हावे तो इस यंत्र को कागज ऊपर (लख 


डब्बा के अथवा TED के ऊपर किंचित ऊचे रख 
एक तरफ आप पकडे दूजी तरफ दूसरा आदमी 
` पकडे उस यंत्र को चाळूस मध्य में काटे फिर उस यंत्र 
के उकडे मिला: कर काटे तान बार काट कर एक 
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| पात्र शद्ध जल के में गेर देवे उस पात्र में wm 
| प्रहर यंत्र पडा रहे जिस कदर T बिमारी नाश 
| हो जायगी दिन ३ व ५. करे एक दो पेसा रेज 
| यंत्री को दक्षिणा दिया करे ॥ 


D 


इस मंत्र से १०८ बार ६ चाकू से भारे दोनो . 
बक्त मत्रः ॐ हनुमत वीर साल जमरहईल वरक २ 
रईमरक कलेऊचार। नीम की डाली से . दिन ७६ 
तथा ९ तक रईयोहु.चोप कर निरं छोटा 3* घरमा 
उसासाइ चार बिते चल इसपिंड पश्चिम कि रक्षा . 
हनुमंत बीर करे शव्द. साचा पिंडकांचा फुरो मंत्र 
ईश्वरो बाचा १०८ हते ॥, अथ यत्र गले वा भुजा. 
हूँ बांधे शत प्रेत नाश हो भाग जाय भोज पत्र पर 
लिखे भोम दिन केंसर लाळ चंदन. से लिखे इति |. 
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Aq भूतन।शंक । | 





(3 

मंत्र कारनेका ॥ मंत्र भ्रूतप्रेत नाशक ३” आ- C 
देशगुरु को सूत वं प्रेत बंघरक्तन वानरासह dE | 
राक्षस वंध ब्रह्मा का प्रतबंधू हडीया मसान वधू _ 
 कियेकराये को बंधू चल्ने चलाये को बंधू नदा नाळ _ 
' को वंधू घाट बाट का वंधू पोखरका बंधू राह वाट | 
` काली ६: महाकाली मदकी बोतल बकरा लीज्ये | 
- इंसका (शड रह तो हनुमंत की दुहाई शब्द सांचा | 
` fie काचाएरो मंत्र इश्वरोवाचा १०८ चाळूसे वां | 
` पिभूत से वा नीमकी डाली से दोनों वक्त दिन | 
 ७वा € हात | 4 
अरय कमतवायके झारनेका मंत्रः ॥ ७४ नमो. 
 आदेशगुरुको दिन du सायर dq की कडाही. 
` बंधू तिल सरसों बंधू कोरह बंधू कुम्हारका सवा बंधू. 
सीता बेठी पीढ़ी रामचंद्र फलेलास दुहाई रामचंद्र की 
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| बल बल भस्म होजाय फरे मंत्र ईश्वरो वांचा १०८ नीम 
की डाली से प्रभातको झारे दिन ११ अच्छा होय । 
मंत्र किसी. किस्म का विषसर्पादि दंशन 
अथवा भक्षादि बिष कारने से उतर जायगा मंत्रः 
७ quu नाम आदेश शुरु को शुरु शत युर सो 
यर्णुर तंत्र मंत्र गुरु लखे निरंजन नीरगुरु बिन होम 
चक्र नही किजे शुरु विन माफ दिवा ने दिजे चार 
भवन विष फेल रहा हाके हाके शुरु हमारे उतर 
देशते चली नार बहु देश उजयारा कहा जाय कि 
पाताल लोक आवेगा इचुमंत जती भर चुटकी खाक | 
घालेगा सब जाय बिलाय जाय निर बिस होय जोय या 
नगरी जहा इको तरसे गरुड दै विसके बहाने माटी खाय 
माटी के बहाने छाइ खाय विष को दुद॒ता डोले हे 
जय जे era जेनिरबिसहो दोहाई नाथ एक ३ 
कार शिवशकर मह्दादेव की दोहाई माता साता की 
दोहाई नो नाथ चोरासी सिद्धि की दोहाई गुरुगोरख 
नाथ की दोहाई राजा वासकके पुत्रकी दोहाई Sl 
मंत्र ईश्वरोवाचा १०८ दफे नीमसे झारे थाली में 
` जल भरकर के विष उतर जायगा ॥ मलुष्य वा पशु 
'इंशिक अच्छा होजायगा दिन ३ झारे gd S d 
.  ज्ञसबालकको दायनदाष्ट कोर दोष दो | 
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जाय अथवा डायन बालक का कलेजा खा जाय 
तो सद्य शि बालककी माताको स्नान करा कर शुद्ध 
वस्न पहरा कर बालकको गोद में बेठकर एक कोरे 
दीपकमे अग्नि धर UTD धूनी देवे ओर एक . 
युडकी डली दो पसा 'भरकी यह मंत्र पढकर तीन | 
बार उसको खिला देवे तब सिर चद जाय तब | 
शिखामें कलावा मजबूत बांध कर शिर पकडना तब | 
धूप खूब देवे जब डायन पकडी जाय ओर बोले | 
तोबा करे तब सोगंद लेकर अपने बालकको बकशा | 
लेवे तत्र छोड देना डायन पकडने का मंत्रः उ | 
दीवे को तेल चरले की पणी डांकिनी हांडे मंत्र 
होनी डाकिनी गयी ससुद्र खारी गोरख जती चक्री | 
मारी मत्तीया गिरकी चंडी चोसट जोगनी दीनी | 
ˆ गडी रूपेकी छोटी: सेनिकी बडी फुरे मंत्र लोना चमारी 
लंका केषे काल हनुमंत चला सवाभार लोहे का 
TRA चला छोत्तहुषसि मंदोदार चल्ली पीठे बैरी | 
BUE बेटी होय उठाय ल्लाऊ चालु चेकाल में 
` इलायो लावन लाइखाते आयो डेकनी शैकिनी ले: | 
_ तो आइ सूती हो जगाय su बेगी होय उठाय 
लाडु पानो भरती हा घडा फोड. कातता हो चरखा | 
तोड एर मंत्र ईभरोवाच १०८ इस मंत्र को बरार | 
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| हे जंब पुत्र बकशाले तब छोड देना आर इस रक्षा 
| न्न से वालक को जल से माजन करना मंत्र 
क्वा को ॐ जय शंकरहियहरि माथे देव रीनामवावे 
नोगनी किलकाय दाहने बीर हनुमंत की कोठी. 
भीमंसेन ले गदा बेठ नलखकोवर एक दुवार बैठि 
रहे निकले नाहि रहा रछा सर्वरछा कालिका कालिक: 
राखी सिखंडीऋषी पीठे हनुमंत अषीचारपहर रात चार 
पहर दिन आठों पहर चोसठघडी श्रींगोरखऋषी फुरो 
मंत्र ईश्वरेवाचा १०८ बार २१ इति इतवार के दिन 
जिस किसी की दाढ दुखती हो लोहे कि कील उसके 
वाम पाव तले गाडी के इस मंत्र को १०८ पढ़ पढ़ 
गेकना दरद जाता रहेगा अछा हो जायं दिन ३ 
ब७ठेकना। cum S E | 
` मंत्र दाढ कीलने का ॥ किले धरती कीले 
आकाश कीलू मय परबत केलास जब लेले हछुमत | 
कील शवण सेती बीर काले मरे मसानहि जाय 
कीले कल सिस्सत लोन्हाय चंद्र WT दो कीले 
देव छदम वरह तिन कि सेवा कीले धरती काळं 
कपिला सुमरहत AA जलहि उसास Wt मंत्र 
2xni वाच १०८ द्‌ २१ दिन ३ इति श्री | कसल 
[विका नाम A 'वाग्मट सुश्रुतं चरक WDR 
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भाव प्रकाशादि अनेक ग्ंथावलोकित सम्मत 
अनेंक यवनादि ग्रंथ सम्मत श्रीयुत: मिथित्तानन्द्‌ 
सरस्वती सन्यासी कृत्‌ वालचिकित्सायां पचमस्तरंगः 
वाल चिकित्सा समाप्तमिति। ` 

श्रीगणेशाय नमः अथ जराहीतारंग प्रारंभः . 
हरा मलहम गंदा पिरोजा ४ ताला मोम २ तोला 
जंगाल मासा ४ मोम को ओर गदा पिरोजा को : 
खबर पकावे फिर जगाल पीस कर मिल्ला देवे १ । 

मलहम. जहर बाद का कपूर २ तोला मोम२ 
ताला. दोनों का पकावे फिर. लगावे जहखाद का 
बिष वहा देवेशा २ । | 


मलहम सफेद घाव को ठंडा करेगा जलन 
- हरेगा फोरन बहा देवेगा सुरदासख तो १ करायल 
तो २ सगजराहत मा ४ संगरफमारे कपूर मा iul 
धोकर पीस के उसमे मिलावे दवा खूब घोटे अथवा मीठा. | 
dw यह बडा श्रेष्ठ है फायदेमन्द है दोनो वकत | 
E बता भी चढावे हाते ३। .... wg 





नुसखा दिमाग. के कामे नाशक umo 
हुल के रस में कपूर मिला कर gaa लेवे दिन रे 
वा ७ सब निकल जाय नाश होयश्नुसखा फोडे का सुख. | 
खोलने पानी बहानेके वास्ते,मल्तहम लगाने के वास्ते | 
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नीम की पत्ती बारीक पीस कर उसकी टिकिया . 
परं सहत धर कर पांडे के सुख पर बांध देबे चार 
धटे भे फोड देगा अथवा सहत SI कपूर का फाहा 
धर देवे फोड देगा फूटने के बाद सफेद मलहम 
चढांना शुरू करे कैसा ही फोडा हो बह कर अच्छा 
हो जायंगा इति ४ । | 
` काला मल्हम मुरदासंख तो १ संगजशहत 
ता १ कपूर तो २ सिंगरफ मा ६ करायल तो १ क- 
वीला तो १ माज्ञफल दाना २ भोम तो १ घत आध 
पाव कढ़ाई में चढाकर इन सब को बारीक पीस कर 
उसमे छोड देना खूब AAA यह मलहम घाव के 
मवाद को काट करता इति ५। 

मत्तहम सव शिरोमणि अफीम पक्का तो २तूतीया तो 
२ शाल को शुद्ध कर लेना फिर मोम को गलाय : 
के सब चीज खूब बारीक पीस कर मिलाना तेल भी 
मिलाना संब को पकाना फकत किसी किस्म का. 
ddaa अदृ Aia वगेरा का फोड़ा हो इस मलहम 
का फाया. गर्म कर लगावे पांच चार फाये में सब 
बह जायगा IR घाव आप ही सूल जायगा.इप।६। 

गुल्म नाशन मक्तहम नीम की निषीली दाने 


७ प्रदासख तो १ Www t ज सुपारी १ 


हैं. 
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` दाना नीला थोथा रते ३ भूनामया पपरिया कथा 
तो १ भर जली हुई पीली कोडी दाने ९ इन 
सब को खूब बारीक पीस छान कर शूले इवे घृत में. 
Ñ गावे इति lel 
ड पी क WW नाशन मलहम मैसिया 
गुगल मा २ सुहागा मा ३ कूट खूब AT. 
कर फाया कर घाव के उपर लगा देवे अच्छा S 
रके उत्तरेगा पानी से खूब बचाव रखना ८ । . 
नासूर्नाशन मलहम नीला थोथा टंक ३ सोम- 
त्तखार टंक ३ भेसियागुगल टंक ३इन सब को कूट 
कर मलहम बनाय फाया लगावे फौरन आराम हो 
जायगा el : 
मलहम खजली नाशन गंधक तोला भर 
१ हार्तिल मा ६ नीला थोथा मा ६ इन सब 
मिला कर पीस कर तल में पका कर एक बर 
तन में रख छोडे धूप में मला करे af इकईस 
दिन तक भरळूनी वेसनी भोजन कर अच्छा होवे स्वाह 
मिरच घृत बहुत सा भोजन करे अच्छा होवे .इति १०। 
मलहम कीला का घाव X ॥ मुरदासंख WD 
से ६ मोम तो २ कपूर मा. ६ कबीला तो ३ तले. 
कडवा तो १० जब तेल खूब पक जावे 
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त्र सब को पीस कर तेल में गेर कर पकावे 
| जब खूब पक जावे तब पत्थर या सोंटा से खूब धोटे 
फिर डिबीया भर कर घाव के ऊपर फाया. लगावे 

ता घाव भर आवि सूख जाय Eid ॥११॥ 

मलहम में वाडी वाज्व फोडा नाशन आंब- 
लासार गंधक टंक ४ पारा टक १ नीला थोथा zm 
` ४ जल भंगराके रस में हल करना फिर दो टंक 
२ कडुआ तेल में मिला कर धर रले प्रति दिन 
चोपडा करे दिन ४॥ १२॥ — | 

अथ मलहम खुजली का गंधक तोला 9 
नीला थोथा तोला ४ इन सब' को पीस कर तेल 
धोकर उसमें मिला कर [चकन पात्र में धर राखे 
रात दिन मालस करे अलूना घृत से भोजन करे 

अच्छा होवे इति १३ । 

` - मलहम जिसके शिर में. एक दम से छता 
| पुंसीयोंका dar हो जावे भोर कभी जाता भी रहे 
| फिर पैदा हो जावे उसका नाम इंज रोग है ॥ 
आंवलासार गंधक तो १ सोहागा तो १ नोसादर 
तो १ कडु तेल तो १२ में इन सब दवाओं को 
| खूब पीस छान तेल में पका. कर बारबार दस बीस 
|दफे उनके उपर लगाबे तो रोग शीघ्र नाश हो 
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जायगा फिर कदापि न हेवेगा शते १४ । 
मलहम तूतींया रता १ खर मा १ WR 
ग्ना २ सुरदासंख मा? सिंदूर मा २ शख WI Men 
दफे का धोया गोधृत लेना तो ४ जल भ॑ धोकर सब 
दवा मित्तांवे घाव अदर एक बची के ऊपर लगा | 
कर चढावे ऊपर फाया लगावे ४ थेदिन फायावद्ला | 


करे इति १५) | 

मत्तहम घाव को भेर मवाद को पानी कर 
निकाल डाले सूजन को नाश कर जल्द भर कर 
सखा देवे एक फाया तथा दो फाया दरद पीडा हर 
सर्वे घाव मात्र का दशदृष्ट वगेश का आम का गाछ 
कूट कर गम कर घाव के ES उपर रस कर 
जमा देवे १० दिन उतारे नहीं इत १९ । 

मलइम केठ माला नाशन नीला थोथा टके 
३ मिर्च स्याह टेक ४ कासीकाचूर व्क ४ 
हींगल टंक २ मसाण की राख टंक ४ पीस छान 
कर तिल के तेल में पकाकर चुपडे; फोरन SIUS 
हो जायगा इति १७ । 

मलहम शिर अथवा गईन पृष्ट कण बं 
में अदृष्ट पंच घात We वेधक आदि होते हें उन 
का नाशक बन भाटा जलाकरराख केरे वह न मिं 
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तो उसके वृक्ष के पत्र लकड़ी को जलाकर भस्म 
हे भीर उस भस्म को कडु तेल धोकर उस में 
कर फोड के ऊपर फाया लगावे तो SUY 
दश पांच फाया में आराम हो जाय सही । ओर 
प्रभात सांयकाल सब रोग नाशक मंत्र {से नीम की 
डाली से झाडे ।१८। 

` मलम दूसरा घाव की जलन ओर सूजन 
गरमी दुग्ध वगैरा को दूर करे मोम तो .४ सिंदूर 
तो २ रसोत पिल्ली सरसो मा २ राल तो १ लाल 
चंदन मा २॥ खेर तो १ नीमके पत्र तो० १ तो १॥ 

करंजा का बीज मासा २ वच मजीठ मा ५ महो 
की अन्तर छाल मा ९ सिरस की अतर छाल मा ५ 

| ल्लोध मा ६ छोटी हड मा १ तृतीया मा १० घृत 
तोला ७ में इन सब दवाओं को पीस छानकर छत 
मं मिलाकर तांवे के पात्र में धरकर घोटे सात दिन 
तक घाव में रखें फिर गमे फाया लगावे. तो इष्ट 
वण दाद खाज खुजली विसी शीतला जण बात 
| का घाव गर्मी का घांव मस्तक का. फोड़ा गदेन 
| का फोडा नांसूर सूजन भगंदर त्तता पानी छू 
| गर्मी के मोसम में छू लगन से जो बदन घायल 
| होवे इतने दोष मिटे घाव पुरे शुद्ध कर . घाव चिन्ह 
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नरहेइति१९। S 


- > मत्नहम भगंदर का सोथ नासक मासा 
९ त्रिफल्ला पीपल मा ३ शूगल तोला २ तीनो 
को मिलाकर ui कूट एक रस होने पर गमे. करके 


घाव पर फाया लगावे दिन रे d उतार फोरन आ- | 


शम हो जायगा ॥२०॥ 


मलहम तीसरा ॥ चमेली के पत्र पैसा भर | 


नीम के पत्र पेसा भर परवर के पत्र पैसा भर दोनों हलदी 
पेसा मर कुटकी मासा ४ मजीठ मा8 HD मा 
४ तृतीया मा ? इन संब को पीसकर छुगदि बनाकर 
छ पैसे भर gan जत्तावे फिर जलन फेंक देवे घूत 


छानलेव उस घत को कमर के owe कें. 


घाव पर गदेन शिर नासूर मम वेधक घावों के ऊपर 


लगाने से दिन रात में ३ बार दिन ७ में जलन दूर | 


पीडा सकल नाश करे इति २१ । `. 


` ` मलहम सर्व प्रकार के घावों को श्रेष्ट खान 
fer को गोके घत . में पकाकर खरत्त करे जज 


' खूब खत हो जावे तब मुस्दासल मासा ६ मिला 


कर फाया जिस घाव पर लगावे फीरन आराम 


होवे २२ ईति | 


` मलइम मयूर पक्षी एक घास होती दे उसको 
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| डल कर पे १ करायल पे १ मुरदासंख १ घृत पे 
१ मोम पे १॥ सब को. प्रकाकर तय्यार कर फाया 
लगावे घाव भरे २३ इति | | 

मलइम घत मयूर का पिता शोर: मुंड सेर . 
भर पांनी में पकावे जब चोथाई:रंह जावे उतार लवे 
SR इस नल क तुल्य दुग्ध गेरे भोर तो ६ घृत 
गर कर जलावे दुग्ध पानी जल जावे छत बाकी 
रहे तब. उस घृतको किसी पात्र में घर रखे लकवा 
कणे रोग नाकरोग जिह्य रोग गल रोग इन सब 
रोगा को मलने से ओर सुघने से नाश करता 


m 


हैँ २४ इति | $, 

` RAAR गोंद पे १ पाकर की 
गाद पे १ ग्र की गोंद पे १ इन सब का. खूब 
ळूटकर मोम पे ३ भर मिला गमकर बनाव तीन . | 
फाये में आराम करेगा इति २४॥ '  : ” 
` - मलहम जले घाव को शीतल कर, अच्छा 

कर इमली की छाल ओर अडूसे की छाल प 

। ५ जलाकर कड तेल घोवे इये में मिलाकर' दिन हे 

| ७ वा अच्छा होगा इति S ॥ 

|. मलहम कांसा का चूण मासा ४ लोह को 

| चुन मासा ९ हरताल मा 8 मनसिल मा ४ लोहे 
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दी कडाई में डालकर खूब घोटे काजल क माफीक 
हो जाये तब मोम तो. २ घृत तो ४ उस में 'पकाकर 
घाव पर लगावे घाव सूख. जाय अच्छा हो 
जायगा इति २७ ॥ वक BUR 
महलम Hu का हाड पेसा भर up कोडी 


दो २ जलाकर मुरदासंख मा ४ गधक मा ४ इन 
सब को खरलकर घत में पकाकर घाव पर लगावे. 


. घाव भरें ओर दरद दूर हो जायगा इति २८॥ 


मलहम रोली तो १ बइल की पती तो ९ 


इन को पीस .छानकर के घाव में भरे काइ का 
dai लगाकर भरे इति २९ Od 


मलहम नीमकी छाल तो १ इमली की छाल . 


तो १ सीसम की छाल तो १ पीस छानकर पेसा 
भर मोम मिलाकर मलहम बनावे फाया लगावे 


ईति ३० 


"€^ 


मुरदासंख मिलाकर गन्दे वीरोजा में पकाकर लगावे 


इत्‌ २१ । 


मलहम मोम आदी घत d हलदी दोनों, 


मोलसरी के बीज चंदन sep कमल के फूलकी 
केसर त्रिफला आमकी छाल तो १ वरगद की 
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हॉल तो १ पीपल की छाले तो. १ ose की 
काल तो ९ पाकर की छाल तो १ जलाकर छान 
तना और उनको सूखी पीसकर छान लेना ओर 
सब दवाओं को. छटांकः भर. घृत 'में पका कर 
देह- में मंत्ता करे १५ दिन में अच्छा हो जायगा 
TIMER E ILL 9. 
c मलहम जिस फोडा में मुख या घावकरनेको | 
जरूरत हो नीम के पतों का wA मध॒ःपे २ 
मोम: पैः ३ इन तीनों को अग्नि पर पकावे जब जल 
कर एक रस हो जवे तब एक कांचके पात्र मे घर 
रवे. जिस फोडा में बहने RAA घाव करना हो. 
तो इस - मलहम को कपडे के “फाहे पर लगा 
' कर गर्म कर फोडे के ऊपर लगा देने REGES 
इ माका कर ARI o 
BE B ARABUM 
LE के पत्र पे २ घ सेर जेल E 
भिगोकर ओटेवें फिरे. छान कर-उस कॉ ई | 
sq उस में ga Bob भर गर कर जर भी 
| | जलावे जवं आंधा जल जाय STU d कर 
| त को कर स्वच्छ पान मे घेर पाक के ऊपर 


| सात.७ दिनं लगावे आराम होगा इति ३९१ 


SN 
TE 
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New गर्मी नाशक बदन की गर्मी वा 


चमक नाशक qum पत्र पे e धनिया पै ४ 
आध सेर पानी में भिगेविं दिन. ३ तक बाद Sp 


फिर छान कर कड़ाही में चढावे उसमें छटाक भर | 


घत गेरे आध पाव पानी बाकी रहे उस धृतेकी मल्लने 
से दिन ७ में आराम होगा इति ३५। 


मलइम घत सोरा मा 8 फटकंश HD? धतूरे. 


के पत्र पे १ इन सब को पीस कर्‌ टिकिया बनाकर 
६ तो घृत Hos फिर उस Ud की वांत्तका 
बना कर गदा में चढावे दोनों वकत चुपडे दिन ९ 
आराम होवेगा इति ३१। . ` ` 


मलहम घृत बन तुलसी के बीज पे २ सरीफा | 


`A JA 


के बीज पे २.सोहागा पे १ इनको जल में पीस 
कर टिकिया बना कर आध पाव गो घत में spi 


` फिर उस घृत को स्वच्छ पात्र में धरे गुदा के मले 


- 


ओर गमे कर मा ६ पेलावे दिन ८ गदा के पेट . 


के सूत से क्रम सब नाश. हो जाय इति २७.। 


. मलहम विषयक घृत फल लिखते हे लक्षमणं | 
की जड़ :त्रिफल्ला मुलेठी वायविडंग बच पलास . 
के:फूल की लाती बच fe सॉफ दोनों . चंदन 
अजमोदा कमल के पुष्य का. केशर संब श्रोषषी 
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बराबर लेवे फिर दो सेर जल में दो दिन तक भि. 
गोवे अर्द्ध जल बाकी रहे तब छान कंर कड़ाही में 
चढ़ाय कर गो का घृत गेर कर. जल को जल्ावे 
` जव जल चतुथ भाग रहे तब शीतल कर घत | 
उतार स्वच्छ पात्र में धरे शुभ. दिन शुभ नक्षत्र 
में एक तोला अर गर्म कर प्रातः समय दिन २१ 
पुरुष पीवे तो अति काम बृद्धि वृषवत होवे कैसा _ 
ही बूढा निवल पुरुष हो पंरतु संतान उत्पन्न करेगा 
अगर स्त्री दिन २१ वीवे तो सताथुः पुत्र जने अगर 
वंध्या भी होगी तो भी संतान होगी warp आपी 
_ने कहा है इसका नाम घृत फल हे इति ३८। `. 

Ud दूसरा .त्रिफला शुरुचं कटसरेया गदा- 
RA साठना का नाम शिरस के बीज दोनों इल्दी 
रासन मेंदा लकंडी-शतावरि इन सब को. बराबर 
लेना एक रात्र जल. में भीगोना. फिर ELE 
अद्ध जल बाकी रहे तब छान कर कढाही में चदाना 
सेर भर दुग्ध गेरना शरीर . पाव भर घृत जब . 
दुग्ध जलषष्टांश बाकी रहे तब शीतल कर घत 
उतार ललना शुभ दिन से मां ६ प्रभात को गर्म कर 
पान २१ दिन कर खी फे जितने योनी रोग हैं सब 
दूर हो जाय वलित पलित विकृत भग. पित Rata 
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 विखंडित वगेरे HT. सकल रॉंग नाश होवे ओर 


भंग बडी सुंदर ओर स्वच्छे हो smi इति ३९। 


मलंहमः घत वंवासारः को: भंगरा. को. पत्ती पे. . 


. top पे. २ लालः केनर की पत्ती पे. १ इन तीनों 
को पीस टिकिंयां बनाकर गो के घत में जला लेवे 
जलन फेंक देवे घृत को .खच्छ पात्र में धरें फिर 
गुदा चक्र के Hed पर दिन रात्र में दो चार दंफे 
मले दिने ९ आराम होवे इति .४० | 


मलहम घाव भरने का भरभांडक बीज पानी . 


में पीस कर दिन ७ घाव में भरे फोरन घाव भर 
जावेगा इति ४२, । $ 

. मंलहमं भरभांड के बीज आध सेर पानी में 
पसि छान कर कढाही में चढावे ओर उस जल में 
घृत छेटांक भरें गेरं कर जला देवे शीतले करके 
उतार स्वच्छ पात्र.में धरे घाव पर लगावे दिन ७ 
घाव भर जायगा इति. ४२ | 

... मलहम नासर का आतशक का घाव भरवां 


धतूरे की जड.नागर मोथा Susp रल मुदासख | 
` कयाला खेर सोहागा तेल ये संब बराबर ले पीस 
छान कर गो क. घृतं में मिला कर घोट Wale" 
बनावे नासूरके घाव में वत्ती. भर उपर फाहा लगाव c 
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| अच्छा होवे हते es | 


मलइम घाव के कम नाशन पलास के बीज 


पे. १ खूब बारीक पीस कर घत पै, ३ मोम मा ६ 


सिंदूर प. १ पका कर बनावे घाव पर फाहा दिन ७ 
लगाव अच्छा होय हरत ४४।. ` | 
मलहम घाव के क्रम नाशक : दूसरा d : भर” 
भांड के बीज पे. १ पीसकर आध सेर जल में SHE 
जब अद्ध बाकी रहे तब छान उस जल में घत वा ' 
कटु dup छटांक, भर गेर ,जलावे हरताल मा ६ 
मोम मा ६ मिलाकर धर रखे घाव पर फाहा दिन ७ 


लगाव क्रम नाश हावं Sid ४५ | 


d. मलहम घाव क्रम नाशन तीसरा बन तुलसी का 
पंचांग पीस छान कर उसके; रस में घृत को. खरल 
कर घाव पर लगावे क्रम नाश... ATA । 
मलहम सुखाने .का मदार के पत्रं मेगरा के 
पत्र घावपत्ती. के पत्र. सब बराबर: लकर. जत्ञावे 
पीस कर घाव में भरे दिन १० घाव सूखे दते 99d 
“मलहम घाव सूखांने को.। कड तेल घाव पर 
चुपड कर कबीता मेहदी घोव में R दिन ४८] 
मलहम॑ सूंजन दूर. करने काः एळुञा मा ५ 
मकाय का रस मा ६ गरु मा २ अमततास की 
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मूदी भा ९ आध सेर पानी में औंटावे फिर उसको छान 
कर घरत में जलाकर उस घत को दिन ७ घाव पर 
लगावे अच्छा होगा इति ४९॥ 
मल्लहम खेर मा» तृतीया रती १ नरकपाल मा 
 * मुरदाशंख मा. ४ शंखं मा. २ धोये घृत में मिला 


` कर मोम पे. १: गेर कर पकावे घाव अच्छा करे _ 


इति ५० | 
मलहम ममियाई के घाव दरद. नाशक आम 


का गोंद फूटकर मोम में पकावे फिर घाव में भरे 


अच्छा हो जायगा इति ५१ d E 
मलइम विवाई का रा को पीस छान कर 
घृत में मिला कर जरा अग्नि दिखा कर घाव में 
भरे अच्छा होवे इति ५२। ` 
मलहम घाव बहाने का साबुन पे. १ मोम d, 
तेल कहु पे. ४ इन सब को पका कर मलहम बना 


` लेवे घावः पर फाहा रखे दिन ३. में वहा. देगा | 


` इति ४३ | 


सव की पका कर घाव पर पाहा धरे.दिन. ३ घाव 
फीरन बह जायगा इति ५४ । | 
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मोम पे. १.पीपल के पतों का रसमा ६ घृत पे. ३इन | 


# ० B - - =- o 
कका: mergit. mme 
) 2 Rie , 





sí १६३ ) 
मसइम केश नाहरुका बहाने का गल्लाने 
काराण के फण की माँग. पे. १ मोम पे १ 


. पका कर नम पीपल के पत्र पर धर फोडा ऊपर 


लगावे दिन ३ बहा देगा इति. ५५ 


मलहम गमा क घाव भरने का सहमड का 
गाद १. १ शूगर मा ६ इन दोनों कोः खूब कटकर 


. गम कर पाहा लगावे दिन ७ घाव भर जायगा 
` हते ५६ । 


भलहम घाव के क्रम नाशक. हुलहुल के रस 


Qe मोम पै. १ घृत पे. ३ भर में पकावे घाव पर 


फाहा लगावे दिन ७ अच्छा करे इति ५७। 
मलहम घाव अच्छा करने का सिंदूर पे. १ हिंगत्न 
पे. १ मोम पे. ३ इन सब को मिला कर पकावे फाहा ' 
लगाव अच्छा कर Sid ५८। 
- मलइम फोडा अच्छा करने का गूगुळ पै; $ . 


. सोहांगा पे. १ खूब कट कर गर्म कर फाहाः लगावे 
तो अच्छा होय इतिः ५९. d | 


मलइम घाव पकाने का बारह सिंगा के सींग: . 
की भस्म कपूर मोम पे. २ घृत पै. ३ पका कर फाहा 
घाव: पर त्वगावे इति ६० | 

TRE कपूर जूता का तत्ता पे ९ जल्लाकर 
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दौडी ३ जल्लांकर कबीला पे. ३ मोम पे. २ घृतपे 
४ इन सब को पका कर पाही लगावे AS 
- होगा gd ९१ । 


मलहम फोंडा फूटे नीम की निबोली की मागी. 


मरौर नम पंची पे. ३ cu पीस कर माम 'पे.२ गंधा 
विरेजा पे. २ पका कर फाहा लगावे झोत ९२ d 


Wen गूलर का दुग्ध पै. ९ वट का दुग्ध 
पे. १ पीपल का लाख पे. १ आम का गद प. १ इन. 


सब को कूट कर गमे कर घाव पर लगाव सूजन 
नाशं होयं ds जाय बह जाय हत १३ | 

मलहम मंगज के क्रम नाशक भटकरटया की 
जड़ पे..पीस कर पानी में छान कर उसमें मोम पे 


- 9 घ॒त पै. २. मिला कर उस पानी को अण्नि पर 
जला कर घृत मोम को सच्छ पात्र में घर भोर | 
उस को माथे पर मर्दन करे नाक में सूधे सब क्रम : 


मर कर गिर जायेगे इति 89 . 


मलहम चोट के घाव भर. जाय. पक्के नहीं | 
दरद न. करे. लोइवान पीस कर चोट की घाव 


में खब भर देवे ऊपर तेल mz गेर कर तर करका 


` गज धर पट्टी बांध देवे केसा हीं चोट का घाव शस . 


का घाव हो शीघ्र अच्छा होवे gd kd 
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मलहम दूसरा चोट के घाव अच्छा करने को . 
चना हलदी खेर. बराबर ले मिलाकर घाव में भर 
44 फोरन भरच्छा: होवे इतिः ६६ । 


मलहम ne सनाय. पै. ३ हर जगी पे. २ 
उंसारार्मन मा ३ इन तीनों को सेर भर पानी में 
JA जब आधा रहः जाय तब छान कर कढाही में 
चढावे आधःपावि Sq उसमें गेर कर जत्न-को जला 
. द शीतल होने पर-घृत को स्वच्छ पात्र में धरे पे 
१ भर गर्म कर पीवे ओर पेट से मर्दन करे quie 
के. पत्र-बांधे दस्त आवे दरद RE qup मिटे UT 
में चढावे रात्रि में इति I T 
मलहम उकवत का कोडी टोइ्या ३ सतुही १ सेर. 
पैः१ इन सब को खूब खरत्त कर घत मोम में पावे 
फाहा को उस पर लगावे अच्छं होय इति ३८।.. 
_' `` मल्हम दूसरा आंकोता का फिटकरी नागोरी 
सुनी हुई मा ४ घृत पे; ३ में पकावे आकोता पर 
मर्दन करे दिन २१ इति ९१ । | 
^ ` मलहम आकोता का तीसरा तूतीया सुना मा २ 
-अवलासार. गंधक पै. १ मोम/पे. १ धतः पे. ३ 
सुरदाशख मा २ पका कर फाहा लगावे: नीम के | 
पानी से .धोवे घाव. अच्छा होने पर तिलका काइ ` 
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(१६६) 
. सेल TR दिन २१ दते ७०. 
` ` मलहम बदन की खाज पित्त मिटे. गांजा मां 
३ कटु तेल पे. ५ जला. कर जलन फेंक देवे d 
७ qdd करे अच्छा होय इति ७१ । | 
मलहम कही बादी के भवादे परं फोलो गेरना 
हो अथवा फोंडा पकाना हो प्याज गांठ एक १. | 
कुचल कर संहत पे. १ इन दोनों को घृते में जल्ला - 
लेव जलन. फेंक देवे घृत को लगावे दिन 3 
इति ७२ | à 
| मलहम अफीम पका तो २ तूतीयां सुना मा. 
६ qui dp? मोम तो र मिठा तेलं तो १४ माम | 
को ' गलाकरं संब दवा बारीक पीस कर गरना | 
फिर. फाहा लगाना केसा ही फोडा .नवा स्सोली | 
कण फूले . करारी बधः लिगादि भगादि चादि | 
स्थान पर होवे फाहा kd वहा देगा ओर श्राप 
श भर कर सुखा देवेगा सब प्रकारः के SIDA 
` फोड को मुफीद है हति ७३ ॥ ऊ ज़] 
मलहम इमली की. छाल जलकर बाके | 
. पीस छान कहु तेल में: मिला' कर लगावे दिन ७ - 
ति xe । 
मलहम ॥ अलसी का तेल तो ३ चुनें का | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangot 





( १६७ ); 


| Fin पानी तो ३ पकाकर मईन करने से बदन 
'की जल्नन-नले-वंगेर को नाश करता हे इति ७५] | 


` भलहम किसी किसम का. घाव होवे. भरकर 
सुला देवे मखीया के पत्र तो ३ पीसकर बारीक 
पानी में घाव में भर देवे जितने दल घाव का हो. 
उतने में टिकया लगादेवे दोनों वकत. फोरन अच्छा 
TARTAR) n oi SAF RESO 

` WEN जर्द फोडा फूरने करा ' जो पद के 
तलब बर्गर में वा किसी fum को सखत. 
फोंडा हो ॥ सहत तूत की नर्भ पत्र पे १॥ नमक . 


खारी पै १ पीसकर गर्मकर मासा २ मछु उसके : 


उपर धर घाव पर घरे ३ दफे में फूट जायगा 
इति ७७। afmmime tu 
.. ` मलहमः फोडा फुंसी घाव जरूद फोडने का ॥ 
केले के नमक का. फाहा रखे १ बार एक DD में 
फोडकर बहा देगा इति ७८। 07007507 
` मलहम चुसखा मोम का dat निकाने का | 
आधा सेर मोम आंध पाव. साभर नमक: मिलकर . 

होडी में भर कर मुख बंदकर नल लगादेवे एकती | 


` अगिन देवे साफ तेल निकलेगा इसी तेल को घाव. 
प्र चुपडन से नम ओर अच्छा करेगा इति ७१ 
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मलहम किसी किसम का घांव वा मांस 
बद्धि' वा. Rep गया हो उसके काटने का नीम के 
'पत्न कोमल तो; ५ जमाल गोटा की मींगी मा र खूब 
बारीक पीसकर उसको जहां से काटना होवे बहा 


लंगा देवे फौरन तीन दफे में काट डालेगां ईति ८० 


मल्हम बिष के घाव वा फोर नाशक कुचला 
मा ७ खूब बारीक पीसकर मोम पे. £ घृत पे. ३ 
पका कर लगाने से ७ दिन में विषादि नाश हावे 
हते ८१ | 

मलहम दूसरा विस्फोटक बहाने का ङचला 


मां agada के पत्र पे. १ नमक. खारी पे. 8 ` 
साइन पे eq बारीक: खरत्तकर मोम परे घृत qu 


, पकाकर जंगाल मा ३ मित्ताकर फाहा लगावे इति ८९। 
मलहम सुखाकर अच्छा करे उसका. मलहम 
विष घाव वन्मशम दंश:नाशन ॥. नागदोन क पत्र 





छरांक भर का रस नीम के पत्र का स्स: सहतूत के _ 
पत्र को रस. इन तीनों में मोम पे २: घत. पे ६ सिंग 


र्फ मां ३ पकाकर फाहा लगावे इति ८२ | 
मलहम हाती के. घांव. भरने: का हाती के 


दांत तो १ शंख तो १ vends तो ३ घोडी का. 
. प्रेशाव पाव भर में पकाकर पकार्केर घाव में. भर 
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फांहा लगावे फोन अच्छा होवे इति ८४। . 
मलहम सूखकर अच्छा करे गंधे का हाड 

जलाकर घृत पकाकर घाव पर लगावे इति ८५ d 

मलहम कुत्ते को जिह्वा ds के दांत और 


भार के पर जलाकर माम प्रत म॑ पकाकर घाव प्र 


लगान सं sex अच्छा हो इति ८६ |... 
महततम ॥ संग जराहत पे १ इमली के पत्रों 
रस में पीसकर राल s सुरदांशंख qf 
तेल ग्र पकाकर फाहा QUUD आराम होगा 
sid ८७ | 
मलहम घाव अच्छा होवे ॥ वारह सिंगा का 
चम खग चमे उष्टू रोम बराबर लेकर जलाकर 


/ sv 


| मीठे तेल में पकाकर चुपडने से अच्छा होगा 


इति ८८ | | 
मलहम दरद का पुराना चना. पे. २ धोवी 
की ig पे. २ सुहागा. पै. १ इनको खूब खरल कर 
दूवां घास के रस में ओर अडी के तेल में पकाकर 
दे इनके उपर गावे दिन ७ आराम होवे इति ८१ | 
` मल्नहम ॥ सोरा पे. १ गंधक पे. १ नोसादर 
पे. १.चूने के पानी Hune प्रत में पका लेवे द्रिनः 
७ लगाने से फायदा होवेगा इति ६० । 
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qaga गंज का.उंठ के बाल मा. ६ घोडे के 
बाल मा.६ गंधे के बाळ मा.६ तूतीया मा ४ सोहागा | 
मा. 9. इन सबको छटांक भर कंड तेल मे. जलाकर . 
छान लेवे फिर उसके गज परे मले उपर से अरंड | 

के पत्र बांधे गंज अच्छी हो जायगा इति ९१ d 
मलहम दूसरा गंजका ॥ साबुन पै. १ तूतीया | 
पे. १ गंधक. पे; १ इनको छटांक दुग्ध में जमावे. 
फिर इस दही को आध पाव कड. तेल में जल्ला . 
लेवे. फिरःउसके तेल को. गंज में मले तो फारन 

अच्छा हो जायगा इति १२। 

मलहम घाव sel मा: 8 सुदोशख तो | 
` १ कट तेल तोला २ भरमे पका लेबे फिर फाहा ` 
लगावे घाव अच्छा होवे. इति ९३ । LE 
. मलहम घोडे के घाव का कोडी जली मई ४ | 
मरदाशंख पे. १ 'हरतालं पै. १ इन सब को पीसकर ' 
` मोम गेरकर qaid मोम ये ४ भर में qa फिर | 
घोड़े के घाव में लगावे घाव अच्छा हो जायगा | 
gq ६७ | [4 
मलहम दूसरा घोडा के घाव का | गंघक पै. . 
t सोरा पे. १ हरताल पे. १ कबीलाँ दो पे. २ गी | 
EX पाव भर कडाही में डालकर पकालेवे फि 
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डे के घाव पर लगावै अच्छा हो जायगा इति १४ 
मलहम नासूर का ॥ नीम के पत्ते तो २ पीस 


कर CRN बनाकर धृत में जल्लाव [फर दिकया : 


का फेक देवे फिर थोडा. सिंदूर ओर मोम गेरे फिर 
उसे बशी में लगाकर नासूर में बत्ती देकर उपर से 


` पाहा लगावे अच्छा हों जायगा इति ९६ । 


मलहम आदिष्ट फोडे का तज तो १ तिली 
का तेल तो ६ में जल्लाकर इसको लगावे तो जर 
आराम हां जायगा हषे ९७ | | 

मलहम घाव छील गयो हो. उसका. काली. 
मिचे कथा सीतल चीनी छाटी इलायची इन सज 


को छदाम छदाम भर जली सुपारी २ तृतीया रत्ती 


t 


* जगला उपल का भगारा घत में खूब बुझा कर . 


कजल सा खरत्त कर घाव पर लगावे जर्द अच्छा 


` हो इति ९८। 


मलहम नासूर के घाव भरनेका। नीम के 
पत्ते तो २ पीस कर टिकिया बनाकर घत में जल्लावे 
फिर ठिकिया.को फक दवे फिर थोड़ा सिदर ओर 
मोम गेरे उसे वत्ती में लगाकर नासूर में बत्ती देकर 
ऊपर से फाहा-लगावे अच्छा हो जायगा ६९ इति 
मलहम घाव के. भरने का । गंदाबिरेजा 
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कची मोम कत्या नीलाथोथा ओर नीम के पत्तों 
की टिकिया बनाकर उसे छटांक भर घी में अने 


` जब टिकिया ga जाय तब उस घी में चोथाई टिकिया 


€, 


पीसकर मिला देवे तीन. हिस्से अलग wu फिर 
उसमें बिरोजा तो २ गेरकर उतार ले फिर मोम कत्या 
नीलाथोया इनको भी महीन, पीसकर गेर दवे qu 
पीतल की थाली में पत्यर की तोड्या से घीसे फिर « 
घावपर लगावे तो निश्चय A होजायगा १०० इति 


| 
मलहम कंठमाला का । We के बीजों | 
को बकरी के दुग्ध में पीसकर JAL लेप करे 


अथवा लिसोड के पत्ते गम करके बांधे अथवा 


पीळ के पत्ते गोमूत्र में पीस के लगावे ओर उपर । 
से पान बांधे अथवा सिरस के बीजों को कुट हान | 
कर सहत मिलाकर लगावे अच्छा होवे १०१ दते | 


गंधक पे. १ सोरा पै. २ हरताल पे. १ कर्बाला 
| 


AN A` 


À २ गोमूत्र पाव भर कढाही में गेर करं घत ओ 


दवा पकावे घोड़ा के घाव पर लगावे भ्रच्छा हो १०२ हाते | 
मलहम आतशक की चोटों पर लगान का 


* छोटी इल्लायची खेर सीतल चीनी डोढा होवे इन 


सब को ख़ूब बारीक पीसकर कपडछान कर फिर 


गाय के मक्खन .को कांच की थाली में २१ 
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कर पिसी भई दुवा को मिल्ला के चोगे पर लगावे 
४ EX हॉय [दिन ११ शते १०३ | 

| E n कोड जली भई चार मुरदातंख पे. १ 
|/= पालि ५. १ इन सब को पीसकर मोम पै. ४ पडावे 





la: NUS गर्मी आतशक गो का प्रत तो १ 
d RERE मा. १ रसकपूर मा. ३ सुरदासंख मा. ३ 
3 s UN गुजराती मा. २ सफेदा मा ३ 
"का पीस घृत में मिलाकर लगावे दि 

७ इति १०५. | ह 

गलहम दूसरा गर्मी का मक्खन आध पाव 
दृतीया सफेद मा. ६ मुरदासंख मा. ६ इन दोनों 
दवा को पीस कर इत में मित्ताकर घाव पर लगावे 


N 


दिन ११ अच्छा होय | इति १०६। 
इति श्री अनेका ग्रंथाबळोकन सम्मत कृतजराही zeit 


कल्पळतिका नाम ग्रंथ मिथिलानंद सरस्वती कृत 
à मलहमादिसप्तमोतरंग ॥ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 





» 
P * . P 
y: 
* 
- ` 
3 bi . x 
= v कक 
- e 
ME 
P] . Hd 
E 
` 
.* 
b F 
JS 
Ld _ 


MIS 52 
v L| 





Sis JAGAJGUAU. VISITIYARADHYA l 
| JNÁNA SIMHASAN JNANAMANDIR ^ 
oo LIBRARY . is C 
Jangamwadi Math Bo VARANASI, ^ 
Acc No. RAS || 


(85 / 


CC-0. Jangantwadi Math Collection. Digitized by 


eGangotri 


N यी 
i » : 





ih 






B 


f , eM 
SS gr = e. 9 saei | | 


vw. o . ws. c." dR aret mr M ETT शा E 
"Ned, fine lame iai "y'a wa, vu NM N s A X $ | ves 


४२2 i-e - e- 5e २०५३ ५०:७७ " ० - 9^ arde e we P ert 
- i-e) Ten sen N W Ape 
a a J » , > - z H ; | [ 5 ; T r : 





















[| 
* 
i ? 
i i ; 
t 3.72 वि 20 28 2. 
- «^W -= 
MP + » 
r Y | 
प i ' Ér eh ` 
& ० » = ४.५१ i 


> his ab We nf, ed An ]) «4.9. क `~ em tmu Bio. m d 
- क 





"UV. SPD / dos म वः” "imo पु च्याय VEM Ryu IE POR A. RE vL. 
s | : E * - के * * E 
" >® " vet v १.५ ^ Fa 
' l T z N í a क E ` 
vg k f ? :! 
> ? . x , 
र क 5 * 
i , i M Do 
» . ^. ' gs . € y : रु हे 
VNDE «०००० "70208 n d 
et sud I, > N 3 
x^ i la 5 , 
Lh. 3 ax "|J 37 Fin J (>: - 
v ed DEED. 
F X » € ^c z 
*- > SY REPS BA 
AL "TP जप MI E 








2 
u NAE STD .. 


rg x 


5 TI 4 
» KT - mi 
Mo i E क in dim oN क T D S: e 
p. x ES T . aum 4 nd A ta n A EA £ 
y A RS s 2 EN] P. Y Gi 
P 2 fes. ry Yl us 

m p \ T bs p Wu» Fy Y 
& २, * 
2 


m . 
~ 


A: x fa 





